उत्तिष्ठ कौन्तेय! 


पं. दीनदयाल उपाध्याय बलिदान दिवस 
के सन्दर्भ में 10-11 फरवरी 2009 
को आयोजित कृति-वर्ग एवं पुण्यस्मरण 
समारोह का नवनीत 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः | | 


डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान 


वह पुण्य प्रश्ना 
वह कीर्ति धवल 
जिससे पथ आलोकित है !! 
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उत्तिष्ठ कौन्तेय! 


डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय 
के विचार-संकलन की पद्धति एवं पथ-निर्धारण हेतु 
विद्वज्जनों के प्रबुद्ध विचार 


डॉ. श्यामा प्रसाद 


i BITE प्यट11 हि FT RT SSSI 
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मूल्य : 20/ रुपये 


Dt. 


एए पञ एमए 


संपादन सहयोग 
संदीपकुमार आचार्य, अमरजीत सिंह 


आवरण एवं पृष्ठसज्जा 
अमित रैना 


प्रकाशक 

डॉ. हर्षवर्द्धन 

सचिव, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान 
11, अशोक मार्ग, नई दिल्ली-110001 


प्रकाशन वर्ष : 2009 


मुद्रक 

नीलकंठ कम्युनिकेशन 

11831/7, गली नं. 7, प्रथम तल, सत नगर, 
करोल बाग, नई दिल्ली-110005 

मो. नं. : 09810030014 
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चित कोन्लेय | 


पूर्व कथन 


डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पं. दीनदयाल उपाध्याय भारतीय मनीषा के 
युगपुरुष हैं। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए 
उन्होंने अनुकरणीय सूत्र प्रदान किए हैं, जिनका अनुसरण कर आज की पीढ़ी इस क्षेत्र में 
अपनी प्रतिभा का समुचित प्रयोग करते हुए समाजहित में ठोस व रचनात्मक कार्य कर 
सकती है। 

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान की स्थापना का यही उद्देश्य है कि 
राष्ट्रीयता के वैचारिक प्रवाह को जीवंत बनाए रखते हुए समसामयिक सन्दर्भा में 
आवश्यक परिवर्तनों के साथ राष्ट्र की गौरवमयी परंपरा एवं इसके लिए समर्पित 
हुतात्माओं का स्मरण अक्षुण्ण रखा जाए | इसी क्रम में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध 
अधिष्ठान द्वारा दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2009 को आयोजित दो दिन की संगोष्ठी में 
प्रबुद्ध वक्‍ताओं द्वारा इन दोनों विभूतियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में प्रकट विचारों 
को यहाँ सूत्र रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है, यह मार्गदर्शक पाथेय सभी 
कार्यकर्ताओं एवं भारत हितचिंतक सामान्यजन हेतु प्रेरणास्पद सिद्ध होगा | 


डॉ. हर्षवर्धन 
सचिव, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान 
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उ मुखर्जी शोध अधिष्ठान. 01 


अपनी बात 


पं. दीनदयाल उपाध्याय की 41वीं पुण्यतिथि पर नई दिल्ली में 10-11 फरवरी 2009 
को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान द्वारा एक द्विदिवसीय वैचारिक अनुष्ठान 
का आयोजन किया गया | इस अवसर पर पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी की वाणी, विचार, उन पर सूजित ग्रंथों एवं शोधकार्य के संकलन की पद्धति पर 
व्यापक विमर्श हुआ | दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित इस परिचर्चा में 
देशभर से आए राष्ट्रजीवन से जुड़े हुए विभिन्न महनीय विद्वानों ने अपने संचित अनुभव 
बाँटे एवं भविष्य में इस कार्य के लिए एक विस्तृत योजना की रूपरेखा पर चर्चा की | 

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान उस विमर्श का विवरण पुस्तक के रूप 
में इसलिए भी प्रकाशित कर रहा है ताकि वह अधिक-से-अधिक विचारकों के 
अनुशीलन हेतु उपलब्ध हो सके | इस प्रकार की कार्ययोजना के क्रियान्वयन से इन दोनों 
महापुरुषों के विचारों एवं कृतित्व से संपूर्ण समाज अधिक परिचित हो सकेगा और इन 
महापुरुषों के जीवन-संबंधी शोधकार्य से जुड़ी सामग्री एकत्रित करने में सुविधा हो 
सकेगी | इस कार्य में अनेक श्रेष्ठ विचारक एवं कार्यकर्त्ता पहले से ही कार्य कर रहे हैं। 
हमारा यह प्रयास उन सबके साथ एक गिलहरी के योगदान की भाँति ही है। आशा है, 
सुधी पाठकों से इस संदर्भ में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होगा | 

इस अनुष्ठान में सभी मान्य वरिष्ठ मार्गदर्शकों एवं सहयोगियों के अप्रतिम 
स्नेहयुक्त सहकार के प्रति हम कृतज्ञ हैं। श्री केदारनाथ साहनी, श्री रामलाल 
डॉ. हर्षवर्द्धन, श्री श्याम जाजू के दिशादर्शन व आत्मीय सहयोग के बल पर ही यह कार्य 
संभव हो पाया। 


तरुण विजय 
निदेशक, =. जमाना प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान 
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पुण्य-प्रभा का प्रेरक आलोक 


पं. दीनदयाल उपाध्याय की 41वीं पुण्यतिथि के संदर्भ में आयोजित दो दिवसीय वैचारिक अनुष्ठान 


10 तथा 11 


६ 


es 


भारतमाता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी के चित्रों के सामने दीप प्रज्वलित कर कृति-वर्ग का 
शुभारंभ करते हुए श्री सुरेश सोनी, सह-सरकार्यवाह, रा.स्व.संघ 


फरवरी 2009 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान 
द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय की 41वीं पुण्यतिथि 
(11 फरवरी) के संदर्भ में दो दिवसीय अनुष्ठान का 
आयोजन किया गया। प्रथम दिवस 10 फरवरी को 
दीनदयाल शोध संस्थान में डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय की वाणी और 
विचार से संबंधित साहित्य एवं भाषणों के संकलन 
और प्रस्तुतीकरण की पद्धति पर चर्चा हुई तथा 
रूपरेखा तैयार की गई | दूसरे दिन 11 फरवरी को 
सार्वजनिक समारोह में तीन विशेष अंतक्षेत्रों का 
उद्घाटन हुआ तथा वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन 
मिला | यह समारोह मावलंकर हॉल में सम्पन्न हुआ 


जो गण्यमान्य अतिथियों एवं विचारक श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था | यहाँ दोनों दिनों के कार्यक्रमों 


का संक्षिप्त वृत्त प्रस्तुत है | 


प्रथम दिन्‌-10 फरवरी, 


2009 - राष्ट्रीय कूति-वर्ग 


डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय की वाणी, विचार और उनके विषय में सूजित ग्रंथों एवं शोधकार्यो के संकलन की पद्धति 


| 


शी 


शरी रंगा हरि श्री भैय्या जी जोशी 
मार्गदर्शक - श्री रंगा हरि, पूर्व बौद्धिक प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
- श्री सुरेश सोनी, सह-सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
- श्री सुरेश राव (भैय्या जी) जोशी, तत्कालीन सह-सरकार्यवाह (संप्रति सरकार्यवाह), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
स्वागत - डॉ. हर्षवर्धन, सचिव, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान 
संचालन - श्री तरुण विजय, निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान 
दिनांक - मंगलवार, 10 फरवरी 2009 समय - प्रातः 9.00 बजे 


से सायं 5.30 बजे तक, स्थान - पं. दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली 
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राष्ट्रीय कृति-वर्ग के प्रथम सत्र में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लेखन एवं उनके विषय में 
सृजित साहित्य पर चर्चा हुई | द्वितीय सत्र में पं. दीनदयाल उपाध्याय के जीवन व उनके द्वारा निरूपित 
'एकात्म मानववाद' पर सृजित ग्रंथों एवं शोधकार्यों के संकलन पर विस्तृत चर्चा की गई | संगोष्ठी के 
अंतिम सत्र में शोध संकलन की प्रविधियों एवं इस कार्य में शोधार्थी पत्रकारों और विद्वानों को जोड़ने पर 
विचार किया गया। 


>> RRS SN क अओ गी . 
कृति-वर्ग को संबोधित करते हुए श्री सुरेश राव (भैय्या जी) जोशी | 
हि मच पर (बा से दाएँ) डा हर्षवर्द्धन, श्री सुर रेश सोनी, श्री रंगा हरि और श्री तरुण RE 


व्यापक सहभाग 

इस वैचारिक अनुष्ठान में राष्ट्रवादी विचारधारा के मडच्वपूर्ण प्रदद्धजन, राजनेता. संपादक 
पत्रकार, शोधार्थी एवं भारत के विभिन्न प्रान्तों से अः सामाणिर कार्यकर्ता उपस्थित हुए । राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के सह-सरक श से 


अ का उद्घाटन किया | रा.स्व. 
उद्बोधन दिया । रा.स्व.संघ के सह 


1. 3 SRS IEN Te A 
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सरकार्यवाह श्री सुरेश राव (भैय्या जी) 
जोशी ने कृति-वर्ग में विशेष रूप से 
उपस्थित रहकर अपने उद्बोधन से 
दिशादर्शन प्रदान किया। इस अवसर 
रा.स्व.संघ के प्रथम राष्ट्रीय प्रवक्ता 
एवं पूर्व सह-बौद्धिक प्रमुख श्री मा. गो. 
वैद्य, रा.स्व.संघ, दिल्ली प्रांत के 
हर संघचालक श्री रमेश प्रकाश, पं. 
8 a दीनदयाल उपाध्याय जी के 
ति-वर्ग में उपस्थित विचारक : श्री गोपाल सच्चर, श्री बाल आपटे राजनीतिक जीवन पर शोध कर चुके 

डॉ. महेशचंद्र शर्मा और श्री रमेश प्रकाश (प्रांत संघचालक,दिल्ली) पूर्व सांसद डॉ. महेशचंद्र शर्मा, 

द्वितीय पंक्ति में श्री रमेश पतंगे, श्री श्याम जाजू, श्री राजेश गोगना राष्ट्रसेविका समिति, पश्चिम बंगाल की 
Wan कार्यवाहिका श्रीमती महुआ धर, भाजपा 

के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बाल आपटे, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तथा राज्यसभा सदस्य श्री प्रभात झा, 
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री ओ. पी. कोहली, 
भाजपा के मुख्यालय प्रभारी श्री श्याम जाजू, भा.ज.यु.मो. के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित ठाकर, “हिंदुस्थान 
समाचार' के अध्यक्ष श्री रामशंकर अग्निहोत्री, जम्मू के वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपाल सच्चर, 'तरुण भारत 
के संपादक श्री सुधीर पाठक, राष्ट्रधर्म 
के संपादक श्री आनंद मिश्र 'अभय', 
सामाजिक समरसता मंच महाराष्ट्र के 
सचिव एवं साप्ताहिक पत्रिका 'विवेक' 
के संपादक श्री रमेश पतंगे, इंडिया | 
पॉलिसी फाउंडेशन के निदेशक श्री 
राकेश सिन्हा, ऑर्गनाईजर' के । 
संपादक श्री आर. बालाशंकर, भाजपा 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती 
नीरा शास्त्री, वरिष्ठ पत्रकार श्री ६ 
श्रीनिवास वैद्य आदि मुख्य रूप से |अणे रि 
उपस्थित थे | 


SIR +1 ‘i, 


[दित में श्री मा. गो. वैद्य व श्री रामशंकर अग्निहोत्री, 
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एकात्म-मानववाद : भारत की आवश्यकता 


संगोष्ठी में अधिष्ठान का परिचय देते हुए 
अधिष्ठान के सचिव डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा कि 
राष्ट्रवादी चिंतकों के सहयोग से डॉ. श्यामा 
प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान को एक अनूठा 
संगठन बनाकर हम महापुरुषों की विचारधारा को 
दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचायेंगे। उन्होंने 
कहा कि इस कार्य के लिए हमें वैचारिक योद्धाओं 
की बौद्धिक सहायता की जरूरत है, जिनका 
प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा | 
डॉ. हर्षवर्द्धन ने समारोह में उपस्थित रा.स्व.संघ 


66 आज साम्यवाद और पूँजीवाद की विचारधारा 
पूरी तरह से विफल हो रही है। ऐसी स्थिति में भारत 
को पं. दीनदयाल उपाध्याय जी दारा प्रतिपादित 
दर्शन “एकात्म मानववाद' की जरूरत है। 


के पूर्व बौद्धिक प्रमुख श्री रंगा हरि, रा.स्व.संघ के 
सहसरकार्यवाह श्री सुरेश सोनी और श्री सुरेश 
राव (भैय्या जी) जोशी को डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी शोध अधिष्ठान का स्मृतिचिह भेंट कर 
उनका स्वागत किया | | 

संगोष्ठी के प्रथम सत्र का उद्घाटन करते 
हुए श्री रंगा हरि ने कहा कि हम सभी आनेवाली 
पीढी हेतु वैचारिक पगडंडी के निर्माण के लिए 
यहाँ आए हैं। आज साम्यवाद और पूँजीवाद की 
विचारधारा पूरी तरह से विफल हो रही है। ऐसी 
स्थिति में भारत को पं. दीनदयाल उपाध्याय जी 
द्वारा प्रतिपादित दर्शन 'एकात्म मानववाद' की 


जरूरत है। उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल 
उपाध्याय जी का दृष्टिकोण भावात्मक था और 
उनके विचार अत्यंत विवेचनात्मक व अखिल 
भारतीय थे। श्री रंगा हरि ने कहा कि साहित्य 
संकलन के साथ-साथ दोनों महापुरुषों के जीवन 
प्रसंगों का संकलन भी महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि उनके 
जीवन की प्रमुख स्मृतियाँ इन प्रसंगों में ही आ 
सकती हैं, साहित्य में नहीं | उन्होंने कहा कि पं. 
दीनदयाल उपाध्याय के जीवन प्रसंग वरिष्ठ 
कार्यकर्ताओं से बात कर एकत्र किए जा सकते 
हैं | इसके लिए 50-60 वरिष्ठ लोगों की एक सूची 
अति शीघ्र तैयार कर दोनों महापुरुषों के जीवन 
प्रसंग एकत्र किए जाने चाहिए | जीवन प्रसंगों के 
संकलन में तिथियों का मिलना भी इतिहास की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण साबित होगा | सामग्री संकलन 
की प्रविधियों पर चर्चा करते हुए श्री रंगा हरि ने 
कहा कि विचारधारा. की दृष्टि से सामग्री एकत्र 
करते समय सभी प्रांत कार्यालयों में संपर्क कर पं. 

दीनदयाल जी की प्रांत प्रचारकों के साथ बैठकों 
की तिथियाँ लेनी होंगी | उस समय के अखबार भी 

देखने होंगे। शायद उनमें दीनदयाल जी के कुछ 

भाषण मिल सकते हैं। इसी प्रकार से भारतीय 

जनसंघ की बैठकों की तारीखें नोट कर 

दीनदयाल जी के सामाजिक जीवन (1952 से 

1967 के बीच) की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों की एक 

सूची बना लें, जिससे यह पता चल सके कि 

पंडित जी कब और कहाँ-कहाँ गए थे। इसके 

बाद जो भी सामग्री एकत्र होगी उसका संपादन 

और वर्गीकरण किया जा सकेगा | 
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“रा. स्व. संघ दिल्ली प्रांत के संघचालक श्री 
रमेश प्रकाश ने इस कार्य को बहुत महत्त्वपूर्ण 
बताते हुए कहा कि वे भी प्रयास करेंगे कि जहाँ 
कहीं से भी इन दोनों महापुरुषों के संदर्भ में 
सामग्री मिल सके, वह एकत्रित की जाए | उन्होंने 
दीनदयाल जी के जीवन से जुड़े अपने दो प्रेरक 
संस्मरण सुनाकर वक्तव्य पूर्ण किया। इनमें से 
एक संस्मरण में दीनदयाल जी के अत्यंत व्यस्त 
जीवन में भी शाखा जाने के आग्रह और नियम का 
बहुत सुंदर वर्णन किया गया | 


डगर कठिन , परमन अविचल 


पूर्व सांसद डॉ. महेशचंद्र शर्मा ने कहा कि 
किसी भी मनीषी की वाणी और विचार का 
संकलन करने में काफी कठिनाई होती है और पं. 
दीनदयाल उपाध्याय जी की सामग्री के संकलन 
में काफी विलंब हुआ है | ज्ञातव्य है कि डॉ. महेश 
चंद्र शर्मा पं. दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक 
जीवन और विचारधारा पर शोध कर चुके हैं। 
उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल जी के चित्रों का 
संग्रह दीनदयाल शोध संस्थान को उपलब्ध 
कराया जा चुका है | डॉ. शर्मा ने पं. दीनदयाल जी 
से संबंधित उन फाइलों को शोध अधिष्ठान को 
उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया जिनको 
उन्होंने अपने शोधकार्य के दौरान एकत्र 
किया था | 

राष्ट्रधर्म के संपादक श्री आनंद मिश्र 
'अभय' ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने 
जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किये थे, उनका 


ज्य NN ऱ्य n 
जज दहला | 


अनुसरण करने में हम कितना सफल हुए हैं, यह 
विचारणीय प्रश्न है। उन्होंने पं. दीनदयाल 
उपाध्याय द्वारा शुरू की गई पत्रिका राष्ट्रधर्म के 
प्रथम अंक की अनुपलब्धता पर खेद प्रकट करते 
हुए कहा कि हमने कई बार राष्ट्रधर्म के प्रथम 
अंक की प्राप्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित 
करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से हमें अभी तक उक्त 
अंक उपलब्ध नहीं हो सका है | 

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन 
में कार्य कर चुके वरिष्ठ संपादक एवं दीनदयाल 
उपाध्याय मानव अध्ययन शोध पीठ, रायपुर के 


66 डा. शयामा प्रसाद मुखर्जी से शेख अब्दुल्ला 

तथा पं. जवाहरलाल नेहरू के पत्रों का आदान-प्रदान 
हुआ था, जिसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 
आलोचकों ने काफी तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया है। 
सेकुलरों दारा इतिहास विकृति के लिए ऐसे 
इतिहासकारों को पद्मश्री से सम्मानित 
कियागया 29 


अध्यक्ष श्री रामशंकर अग्निहोत्री ने पं. दीनदयाल 
उपाध्याय जी को महात्मा गांधी के समकक्ष बताते 
हुए सामग्री संकलन में शोधपीठ के सहयोग का 
पूरा आश्वासन दिया | 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व 
सह-बौद्धिक प्रमुख श्री मा. गो. वैद्य ने कहा कि 
आज साम्यवाद और पूँजीवाद दोनों असफल हो 
गये हैं। इसलिए हमें फिर से पं. दीनदयाल जी 
की विचारधारा को अपनाने की जरूरत है। 
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श्री वैद्य ने बताया कि पं. दीनदयाल जी की 
विचारधारा पर मराठी में कई ग्रंथ प्रकाशित हुए है 
जो संकलन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होंगे | 

जम्मू के वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपाल सच्चर 
ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शेख 
अब्दुल्ला तथा पं. जवाहरलाल नेहरू के पत्रों का 
आदान-प्रदान हुआ था, जिसे डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी के आलोचकों ने काफी तोड़-मरोड़कर 
प्रस्तुत किया है। सेकुलरों द्वारा इतिहास विकृति 


66 हमें पं. दीनदयाल जी के विचारों को 
सामाजिक संदर्भ में इस प्रकार सहज सरल, और 
सुबोध भाषा में प्रकट करना है जिससे आम आदमी 
उनका भावार्थ समझ सके और उनसे आत्मीयता 
अनुभव कर सके) 


के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया | 
श्री सच्चर ने कहा कि उस समय दिल्ली से 
जितने भी सेकुलर अखबार निकलते थे, वे सभी 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आलोचक थे। श्री 
सच्चर ने कहा कि उनके पास डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी से संबंधित कुछ अखबारों की कतरनें, 
फोटो और पत्र एकत्रित हैं, जिन्हें उन्होंने 
अधिष्ठान को उपलब्ध कराने का आश्वासन 
दिया। उन्होंने बताया कि वे डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी से संबंधित एकत्रित सामग्री के आधार पर 
एक पुस्तक भी लिख रहे हैं। 
डॉ . मुखर्जी का अर्थचिंतन 

संगोष्ठी में शोधार्थी सुश्री रितु कोहली ने 


बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित 
सामग्री हिंदू महासभा, तीन मूर्ति पुस्तकालय तथा 
लोकसभा व राज्यसभा में हुई बहस की किताबों 
आदि में काफी मात्रा में उपलब्ध है | 

कोलकाता से आए प. बंगाल अ. भा. 
विद्यार्थी परिषद्‌ के उपाध्यक्ष श्री अरिंदम मुखर्जी 
ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित 
सामग्री की जानकारी 'कोलकाता विश्वविद्यालय, 
“वेस्ट बंगाल स्टेट आर्काइव', 'कोलकाता 
हाइकोर्ट' और डॉ. मुखर्जी के कोलकाता स्थित 
निवास जाकर एकत्रित की जा सकती है। इसके 
अलावा बंगाली भाषा में छपी पत्रिकाओं में उनपर 
साहित्य उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सुश्री 
रीना भादुड़ी ने कश्मीर पर डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी के भाषणों को प्रकाशित किया है। श्री 
मुखर्जी ने कहा कि सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य 
सेन को नोबेल पुरस्कार का आधार डॉ. श्यामा 
प्रसाद मुखर्जी द्वारा बंगाल के अकाल प्रबंध पर 
लिखे गये निबंध को माना जाता है | 

संगोष्ठी में राष्ट्रसेविका समिति पश्चिम 
बंगाल की कार्यवाहिका श्रीमती महुआ धर ने 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कोलकाता निवास 
की वर्तमान स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए कहा 
कि वहाँ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की दो 
सौ पचास से भी अधिक चित्र तथा कई 
ऐतिहासिक सामग्री बिना देख-रेख के समाप्त हो 
रही हैं । उसके विषय में शोध अधिष्ठान द्वारा किए 
गए प्रयासों को तार्किक परिणाम तक ले जाने की 
आवश्यकता है | 
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सुप्रसिद्ध गायिका और संगीत अध्यापिका 
सुश्री रीटा चटर्जी के भजन 'राम का गुणगान 
करिए' के गायन से संगोष्ठी के प्रथम सत्र का 
समापन हुआ | 
संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में भाजपा के 
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बाल आपटे ने कहा कि 
इतिहास और विचार समझने के लिए दोनों 
महापुरुषों से संबंधित सामग्री एकत्रित करने की 
नितांत आवश्यकता है। लेकिन सामग्री संकलन 
का कार्य कौन करेगा, कितना समय देकर करेगा 
और इस कार्य हेतु कौन अनुदान देगा ? ये बिंदु 
महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 
सभी इस कार्य के लिए हर प्रकार का सहयोग 
करने को तैयार हैं। 
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री 
रामलाल ने कहा कि डॉ. मुखर्जी एवं पं. 
दीनदयाल उपाध्याय की वाणी एवं विचारों के 
संकलन हेतु उनके समकालीन समाचारपत्रों एवं 
पत्रिकाओं में छपे उनके आलेख एवं कार्यक्रमों के 
समाचार ढूँढ़ने होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे 
पहले हमें वह सूची बनानी होगी कि कहाँ-कहाँ 
दीनदयाल जी के कार्यक्रम हुए | देश के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में अनेक महानुभावों के पास उनसे जुडी 
सामग्री उपलब्ध होगी। उसके लिए भी व्यापक 
स्तर पर संपर्क और पत्र व्यवहार की आवश्यकता 
होगी | श्री रामलाल ने कहा कि हमें पं. दीनदयाल 
जी के विचारों को सामाजिक संदर्भ में इस प्रकार 
सहज, सरल और सुबोध भाषा में प्रकट करना है 
जिससे आम आदमी उनका भावार्थ समझ सके 


SESSION IE ला IIS mmo 


और उनसे आत्मीयता अनुभव कर सके | 

संगोष्ठी के द्वितीय सत्र का समापन करते 
हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह 
श्री सुरेशराव (भैय्या जी) जोशी ने कहा कि दोनों 
महापुरुषों से संबंधित सामग्री संकलित करना 
काफी कठिन काम है, लेकिन यह दृढ़ संकल्प 
तथा निरंतर प्रयास से संभव है | इस कार्य के लिए 
चार-पाँच लोगों की एक टीम बनानी पड़ेगी जो 


66 डॉ. शयामा प्रसाद मुखर्जी जीवंत राष्ट्रवाद के 
मूर्तिमंत रूप थे, जिन्होंने राष्ट्र के स्वरूप, प्रकृति और 
उसकी विशिष्टता को वर्तमान समय में 
प्रस्तुत किया ३-2 


शोधकार्य में भरपूर समय दे सकें और परिश्रम के 
साथ आवश्यक समय देकर इसको पूरा करे | 
श्री जोशी ने बताया कि इस कार्य के लिए 
अधिष्ठान को पूरी सहायता दी जायेगी, लेकिन 
इसको पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित 
कर दी जाये तो अच्छा रहेगा | 


सन्देश की शुचिता 

संगोष्ठी के तृतीय सत्र में इंडिया पॉलिसी 
फाउंडेशन के मानद निदेशक और दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सह आचार्य श्री राकेश सिन्हा ने 
कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के 
अजातशत्रु व्यक्तित्व का ही यह प्रभाव था कि 
जहाँ एक ओर सेकुलरों तथा वामपंथियों ने भारत 
के सभी राष्ट्रवादी विचारकों को निशाना बनाया, 
वहीं दीनदयाल जी पर वे कहीं भी प्रहार नहीं कर 
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सके । उन्होंने कहा कि सावधानी बरतनी होगी 
कि यह महत्त्वपूर्ण कार्य दीनदयाल जी के व्यवहार 
और संदेश की शुचिता को प्रसारित करे तथा 
कर्मकांड बनकर न रह जाएँ | 


भाजपा के मुख्यालय प्रभारी श्री श्याम 
जाजू ने पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों 
को व्यावहारिकता से जोड़ने की सलाह दी। श्री 
जाजू ने कहा कि आज पं. दीनदयाल जी को नये 
रूप में युवापीढ़ी के सामने प्रस्तुत करने की 
जरूरत है। 

भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 
अमित ठाकर ने गुजरात से संबंधित उनकी 
सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। 
उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय पर 
गुजराती पत्रिकाओ में छपे आलेख, उनसे 
संबंधित साहित्य और उस कालखंड के लोगों के 
साथ उनके संवाद एकत्र किये जा सकते हैं। 

मुंबई से प्रकाशित मराठी साप्ताहिक 
'विवेक' के संपादक श्री रमेश पतंगे ने सामग्री 
संकलन के लिए पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन 
छपवाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विवेक 
के पुराने अंकों में पं. दीनदयाल जी के बारे में 
जितने भी आलेख छपे हैं वे भी उपलब्ध हो 
सकते है । 


राष्ट्रवाद के दो महानायक 


संगोष्ठी का संचालन करते हुए शोध 
अधिष्ठान के निदेशक श्री तरुण विजय ने कहा 
कि राष्ट्रवादी विचारधारा के दो महानायक हुए- 


डॉ. मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय | यह 
कैसा संयोग है कि दोनों की ही रहस्यमयी 
परिस्थिति में हत्या कर दी गई | उन्होंने कहा कि 
विश्‍व इतिहास में ऐसा सामी और साम्यवादी देशों 
में ही देखने को मिलता है जहाँ सिर्फ-और-सिर्फ 
विचारधारा की भिन्नता के कारण किसी व्यक्ति 
की हत्या की गई हो। आज हम उन्हीं बलिदानी 
महापुरुषों की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे 
हैं। श्री तरुण विजय ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित समग्र 
सामग्री को प्रकाशित कर महाविद्यालयों, 
विश्वविद्यालयों और उन संस्थानों को भी उपलब्ध 
कराने को कहा जो इन दो महापुरुषों के नाम पर 
स्थापित हैं। इस दौरान श्री तरुण विजय द्वारा 
एक 'स्लाईड शो' भी दिखाया गया, जिसमें पं. 
दीनदयाल उपाध्याय की 11 फरवरी 1968 को हुई 
दुर्भाग्यपूर्ण हत्या से जुड़ी अनेक दुर्लभ 
जानकारियों से लोगों को परिचित कराया गया। 
इस प्रस्तुतीकरण में मुगलसराय रेलवे स्टेशन के 
रेलवे यार्ड पर स्थित उस पोल (1278) का दृश्य 
भी दिखाया गया जिसके नीचे पं. दीनदयाल 
उपाध्याय जी का पार्थिव शरीर पाया गया था। 
उन स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी चर्चा का वृत्त 
प्रस्तुत किया गया जिन्होंने पंडित जी के पार्थिव 
शरीर की पहचान की थी। उन स्थानों को दर्शाया 
गया जिनका जुड़ाव पंडित जी के जीवन से था। 
उल्लेखनीय है कि पं. दीनदयाल जी के जीवन 
और विचार पर आधारित कार्यक्रमों के आयोजन 
की संभावना को तलाशने के लिए श्री तरुण 
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विजय मुगलसराय गए हुए थे। इस सिलसिले में 
उन्होंने वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा 
के स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी भेंट की थी | 
राष्ट्रीयता का व्यावहारिक आदर्श 

संगोष्ठी के मार्गदर्शक समापन-संबोधन 
में रा.स्व.संघ के सह-सरकार्यवाह श्री सुरेश सोनी 
ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवंत 
राष्ट्रवाद के मूर्तिमंत रूप थे, जिन्होंने राष्ट्र के 
स्वरूप, प्रकृति और उसकी विशिष्टता को वर्तमान 
समय में प्रस्तुत किया | पं. दीनदयाल उपाध्याय 
जी ने ऐसी ही विचारधारा को आदर्श व्यावहारिक 
पक्ष के रूप में हमारे सामने रखा। पंडित 
दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी का जीवन और कृतित्व हमारे विचार 
आंदोलन के लिए प्रकाशस्तंभ स्वरूप है | इसलिए 
दोनों महापुरुषों के व्यक्तित्व-कृतित्व से संबंधित 
सामग्री का संकलन महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा 


1967 में पं. दीनदयाल उपाध्याय 
कोयना भूकंप पीड़ितों की सहायता हेतु अपील करते हुए 
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कि ऐसे अनेक व्यक्ति व संस्थाएँ हैं जहाँ से इनके 
संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकती है। विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाओं जैसे 'तरुण भारत', रााष्ट्रधर्म', 
'युगधर्म, 'पांचजन्य' के अलावा कई ऐसे 
पुस्तकालय व अभिलेखागार हैं जहाँ से हमें 
वांछित जानकारी हासिल हो सकती है | श्री सोनी 
ने कहा कि सामग्री संकलन के ये जितने भी स्रोत 
हैं उनकी एक सूची बनाकर संकलन हेतु निश्‍चित 
समय का निर्धारण करना होगा | सामग्री संकलन 
के पश्चात्‌ सामग्री संपादन और वर्गीकरण करना 
होगा। इस कार्य के लिए उन्होंने संपादकों का 
कार्यकारी समूह बनाने का सुझाव दिया | 

कार्यक्रम में राष्ट्रसेविका समिति की वरिष्ठ 
कार्यकर्त्ता श्रीमती प्रतिभा जाजू ने 'पूज्य माँ की 
अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ. गीत प्रस्तुत 
किया | अंत में 'वंदे मातरम्‌' गायन से संगोष्ठी का 
समापन किया गया | [_] 


समस्याओं का मूल 


आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि किस प्रकार 
मानव प्रकृति एवं भावों की अवहेलना से व्यक्ति के 
जीवन में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रायः 
उदासीन एवं अनमना रहता है। उसकी कर्म-शक्ति क्षीण 
हो जाती है अथवा विकृत होकर विपथगामिनी बन 


जाती है। 
व्यक्ति के समान राष्ट्र भी प्रकृति के प्रतिकूल 


चलने पर अनेक व्यथाओं का शिकार बनता है। आज 
भारत की अनेक समस्याओं का यही कारण है। 
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लिङ कोन्तेया! 


द्वितीय दिवस, 11 फरवरी, 2009 
चारिक योद्धा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी समग्र और दीनदयाल संसार अत क्षेत्रों का वैश्विक श्रीगणेश 
प्रेरणापुंज राष्ट्रनायक को भावभीनी श्रद्धांजलि 


बुधवार, 11 फरवरी 2008 को नई 
दिल्‍ली स्थित मावलंकर हॉल में डॉ. 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान 
द्वारा 'एकात्म मानववाद' के प्रणेता पं. 
दीनदयाल उपाध्याय की 41वीं 
पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशेष 
अनुष्ठान का आयोजन किया गया 
जिसमें पं. दीनदयाल उपाध्याय के 
जीवन, कृतित्व तथा विचारों को 


विचारधारा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देनेवाले जम्मू से केरल तक | समर्पित वेबसाइट (पोर्टल)- 
राष्ट्रवादी बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए (बाएँ से दाएँ) श्री 
राजनाथ सिंह, श्री लालकृष्ण आडवाणी और श्री सुरेश राव (भैय्या जी) जोशी | 

प्र ˆ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, 


कृतित्व तथा विचारों को समर्पित पोर्टल wwक.drsyamaprasadmo०६०1९९.०9 का उद्घाटन, शोध 
अधिष्ठान की वेबसाइट www.indiannationall9m.०/9 के अंतर्गत किया गया। साथ ही राष्ट्रवादी 
विचारधारा से पूरे विश्‍व के लोगों को परिचित कराने तथा भाजपा व संघ से संबंधित वैचारिक 
जिज्ञासाओं के समाधान हेतु ॥५.।१९।५९०।०७४.०/५ का उद्घाटन क्रमशः लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री 
लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
सह-सरकार्यवाह श्री भैय्या जी जोशी ने किया । 

इस प्रेरक विचारयज्ञ के मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सह-सरकार्यवाह 
(संप्रति-सरकार्यवाह) श्री सुरेश राव (भैय्या जी) जोशी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं 
दीनदयाल उपाध्याय हम सबके प्रेरणापुंज रहे हैं | डॉ. मुखर्जी ने कश्मीर को अलग करने के षड्यंत्र के 


www.deendayalupadhyaya.org. डॉ. 
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ह... क. उ लिष्छ) की | 
"° प दबत एतऽ 
ज, क्तम आज जी जय वोत, 


अत के जो माधक अमोत 
र डा. शयामा प्रसाद मुखर्जी व 
र एद मुखर्जी समग्र | 


देचारिक 


दीनदयाल संसार 
का वैश्‍विक श्रीगणेश 
तथा 


बौद्धिक ब का सम्मान | भ a 
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श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री बाल आपटे और श्री रामलाल 


। वंदे मातरम्‌ गायन के समय मंच पर (एँ से दाएँ) श्री तरुण विजय, डॉ. हर्षवर्द्धन, श्री रंगा हरि, श्री सुरेश राव (य्या जी) जी 


खिलाफ संघर्ष किया और अकाल कालकवलित हो गये | पं. दीनदयाल उपाध्याय ने हम सभी के बीच 
एक आदर्श विचार दर्शन 'एकात्म मानववाद' प्रस्तुत किया | उनका जीवन हम सभी के लिए मार्गदर्शक 
है। श्री जोशी ने कहा कि पं. दीनदयाल जी काफी अध्ययनशील मनीषी थे और अपने चिंतन के आधार 
पर तर्क प्रस्तुत करते थे | दीनदयाल जी ने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया | 


र अ उपाध्याय के साथ अपने बिताये ढु 2020 का भारत दिशवमंच पर एक शक्तिशाली 
गये क्षणं को याद करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है 
हे देश के रूप में स्थापित होगा आज हम जहाँ पर हैं 2020 
श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि पं. दीनदयाल जी तत ळक 
ऐसे महापुरुष थे जो अपने बारे में तनिक भी विचार ९१९ 
नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि अगर उस समय दीनदयाल जी एक सहयोगी कार्यकर्त्ता व 'स्टेनो' को 
अपने साथ रखने को राजी हो गये होते तो शायद उनकी हत्या नहीं हो पाती | भाजपा को राष्ट्रवादी 


ना 2... ee 
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आन्दोलन से जन्मी पार्टी बताते हुए श्री आडवाणी ने कहा कि 
हमारी वैचारिक यात्रा की शुरुआत डॉ. हेडगेवार ने की थी | 
उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना गुरुजी के 
आशीर्वाद से ही सम्भव हुई थी, इसलिए वैचारिक रूप से हम एक 
ही दृष्टि के अंश हैं। श्री आडवाणी ने कहा कि आज सिर्फ भाजपा 
ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके पास अपना दर्शनशास्त्र 
'एकात्म मानववाद' है। जो हिंदुस्थान के लोगों के लिए आदर्श 
विचारधारा है | उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. 
दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का संग्रह करना, एक स्थान पर 
उनकी सभी पुस्तकें उपलब्ध हो जाना और उसके साथ-साथ 
एक तीसरा 'वेबसाइट' ऐसा चलाना जिसके माध्यम से कोई भी सवाल पूछना चाहे तो उस सवाल का 
विचारधारा की दृष्टि से उत्तर मिल जाए, वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य है। इसके लिए उन्होंने 
'वेबसाइट' की प्रशंसा करते हुए अधिष्ठान के सभी कार्यकर्त्ताओं को बधाई दी | 
विश्व के विभिनन क्षेत्रों से स्वयंसेवकों ने पूछे प्रश्न 

इस गरिमामय कार्यक्रम में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से कई राष्ट्रभकतों ने विशिष्ट अतिथियों से 
वेबनियर द्वारा अपने जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया | पहले जिज्ञासु (कॉलर) के रूप में पुणे से 
श्री रवींद्र जैन के प्रश्‍न 2020 तक भारत की दिशा क्या होगी और उसके साथ-साथ 2020 तक संघ 
वैचारिक रूप से किस स्थिति में रहेगा? का जबाब देते हुए श्री सुरेश राव (भैय्या जी) जोशी ने कहा कि 
'2020 का भारत विश्वमंच पर एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित होगा | आज हम जहाँ पर है 2020 
तक इससे कई गुना आगे होंगे। आज 80 वर्षों के बाद रा. स्व. संघ पूरे देश के कोने-कोने तक पहुँचा है, 
जिसका मुख्य कारण है कि आज हिंदुत्व की विचारधारा को विश्व में मान्यता मिल रही है |' 
भारतीय सहिष्णुता 

दूसरे जिज्ञासु (कॉलर) के रूप में मुंबई से डॉ. अनिल थे, जिनका प्रश्न श्री रंगा हरि जी से था। 
उन्होंने पूछ कि आज से 20-25 वर्ष पूर्व इस्लामिक और ईसाई आतंकवाद के बारे में बात करना 
राजनीतिक रूप से गलत माना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, फिर भी इसपर खुलकर बहस नहीं 
होती है। क्या आज समय आ गया है कि संघ की शाखा में इस विषय पर खुल कर बहस हो और संघ 
द्वारा सभी लोगों तक इस विषय को पहुँचाया जाय? श्री रंगा हरि ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि 


| औरंगाहरि | 


ESRI TN 


14. डॉ. शयामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


हति कोन्लेया | 


ऐसे संवेदनशील विषय पर बात करते वक्त हमें अधिक दृढ़ होना 
चाहिए | ईसाइयत और इस्लामियत का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह 
हमें समझना होगा | हालाँकि ईसाइयत और इस्लामियत के एक 
वर्ग में कुछ समय से काफी परिवर्तन आया है। उनका कहना था 
कि अगर इतिहास का अध्ययन किया जाय तो पता चलता है 


हिस्सा भारतीय सहिष्णुता को धीरे-धीरे स्वीकारने लगा। इस 
प्रकार दोनों वर्गा का आकलन करके अगर हमारे स्वयंसेवकों के 
सामने वास्तविक स्वरूप रखा जाय तो अच्छा होगा | 
एकात्म मानववाद पर दूढ़ भाजपा श्री राजनाथ सिंह 
तीसरे जिज्ञासु (कॉलर) के रूप में पश्चिम बंगाल से सुश्री 
रश्मिता ने विचारधारा से जुड़ा प्रश्‍न किया | उनका प्रश्‍न भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह से था क्या 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी 
पथविचलित हो गई है ?' इस प्रश्‍न का जवाब देते हुए भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 
66 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित जिस विचारधारा को लेकर जनसंघ की स्थापना हुई 
दीनदयाल जी ने जिस जनसंघ की स्थापना की थी, थी, उसी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी आज है 
उसका उद्देश्य मात्र राजनीति के माध्यम से सरकार और आगे भी कायम रहेगी | डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
बनाना मात्र नहीं था बल्कि राजनीति के माध्यम से ओर पंडित दीनदयाल जी ने जिस जनसंघ की 
समाज और राष्ट्रका निर्माण करता थँ स्थापना की थी, उसका उद्देश्य मात्र राजनीति के 
माध्यम से सरकार बनाना नहीं था बल्कि राजनीति के माध्यम से समाज और राष्ट्र का निर्माण करना 
था । आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा और 
दर्शन हैं, जिससे हम दिशा और दृष्टि प्राप्त करते हैं, वह 'एकात्म मानववाद दर्शन' आज कहीं अधिक 
प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित 
धनकेंद्रित विकास का मॉडल दम तोड़ रहा है | साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जहाँ तक प्रश्‍न है, वह धन के 
अभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न भाव पर पूरी तरह से केंद्रित है, जबकि पूँजीवादी अर्थव्यस्था धन के 
प्रभाव से उत्पन्न आकर्षण पर पूरी तरह से केंद्रित है। यद्यपि पं. दीनदयाल जी ने कहा था कि मनुष्य 
अपने जीवन में सुख की प्राप्ति केवल धन के आधार पर ही नहीं कर सकता, तथापि पूर्ण मानव के लिए 
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अन्य तत्त्वों की भी आवश्यकता होती है। आज विश्व को ७& ज्भाग्रेस के युवाओं को राजनीति 
एक ऐसे विकास-मॉडल की आवश्यकता है जो पूँजीवादी पारिवारिक विरासत में या हादसे में मिलती है! 
अर्थव्यस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न हो। ऐसी लेकिन भाजपा में युवाओं को राजनीति संघर्ष 
स्थिति में हमें तीसरे विकल्प की जरूरत है और वह तीसरा के बल पर उनकी योग्यता के बल पर 
विकल्प है-पं. दीनदयाल जी द्वारा प्रदत्त एकात्म मानववाद मिलतीहै।29 

दर्शन | 


परिवाखाद से कोसों दूर है भाजपा 

चौथे जिज्ञासु (कॉलर) के रूप में न्यूयॉक से श्री शिवराज खेर ने श्रीमती सुषमा स्वराज से यह 
जानना चाहा कि भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार नियंत्रित करने के मामले में और व्यवहार-संबंधी 
विषयों में कांग्रेस से कैसे भिन्न है ? अपने चिरपरिचित अंदाज में 
श्रीमती सुषमा स्वराज ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और 
भारतीय जनता पार्टी में पहला अंतर यह है कि कांग्रेस वंशवाद 
(परिवारवाद) पर चलती है जबकि भाजपा परिवारवाद (वंशवाद) 
से कोसों दूर है। कांग्रेस के युवाओं को राजनीति पारिवारिक 
विरासत में या हादसे में मिलती है | लेकिन भाजपा में युवाओं को 
राजनीति संघर्ष के बल पर, उनकी योग्यता के बल पर मिलती 
हे। कांग्रेस के आधे से ज्यादे युवजन अनुकंपा नियुक्तिवाले हैं । 
यहाँ मध्यम वर्ग में पैदा हुआ एक आम व्यक्ति यह आशा कर 
सकता है कि वह संघर्ष और योग्यता के बल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष 

बन सकता है | भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि छः वर्ष तक 

हमारी सरकार चली और 50 वर्ष तक उनकी सरकार चली | उनका हर पाँच वर्ष का कार्यकाल घोटालों 
से भरा रहा | आज मैं सर उठाकर कह सकती हूँ कि श्री अटलबिहारी वाजपेयी के शासनकाल में एक भी 
घोटाला और भ्रष्टाचार कांग्रेस नहीं दिखा सकती | अगर हममें से किसी एक पर भी दाग होता तो 
सरकार हमारा जीना दूभर कर देती | हमें सलाखों के पीछे डाल देती | लेकिन हमारे नाम एक भी कांड 
नहीं हैं, भ्रष्टाचार के मामले में इस तरह से भाजपा कांग्रेस से भिन्न हैं । 
इंटरनेट से जुड़ेंगे गाँव-गाँव 


पाँचवें जिज्ञासु (कॉलर) के रूप में सऊदी अरब से श्री प्रकाश ने श्री लालकृष्ण आडवाणी से प्रश्‍न 


श्रीमती सुषमा स्वराज 


16. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


किया कि 'आपकी 'वेबसाइट' हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में है, अन्य भारतीय भाषाओं में आप कब देंगे ? 
और दूसरा 'इंटरनेट' पर इस 'टेक्नोलॉजी' का आपने जो उपयोग करना शुरू किया है, इसका उपयोग 
आप भारतीय युवाओं के लिए और बेहतर ढंग से कैसे करना चाहेंगे, यानी आपकी कल्पना क्या है ? इस 
प्रश्‍न का जवाब देते हुए श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि 'इंटरनेट' का उपयोग हम अपनी 
विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कर रहे हैं | मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द ही 
हमारी 'वेबसाइट' आपको अन्य भारतीय भाषाओं में भी देखने को मिलेगी, जिस पर लगातार काम चल 
रहा है | भारतीय युवाओं के लिए और बेहतर ढंग से 'इंटरनेट' का उपयोग कैसे करना चाहेंगे, का उत्तर 
देते हुए उन्होंने कहा कि 'यदि देश की जनता ने हमको अवसर दिया तो सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य होगा 
'इंटरनेट' का बढ़ावा; जो आज मात्र शहरों तक सीमित है, उसको गाँव-गाँव तक पहुँचाना | इस दिशा 
में हमारी सरकार ने गुजरात में सबसे बड़ी पहल की है और गाँव-गाँव तक 'इंटरनेट' पहुँचाने का प्रबंध 
किया है | यह कार्य केवल गुजरात और एकाध प्रदेश में न होकर पूरे देश में हो जाए, इसका प्रबंध हम 
जरूर करेंगे | सर्वशिक्षा अभियान जो केवल साक्षरता तक सीमित था, उसका विस्तार होना चहिए और 
'इंटरनेट (आई.टी)' साक्षरता भी उसके पाठ्यक्रम का अंग बनना चाहिए | 
विश्व के कोने-कोने तक बौद्धिक संघर्ष 
अधिष्ठान के सचिव डॉ. हर्षवर्द्धन ने अपने संबोधन में 
अधिष्ठान की दृष्टि और लक्ष्य को सामने रखा | उन्होंने कहा कि 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय जी से 
जुडी हर जानकारी हम सारी दुनिया के सामने वैज्ञानिक पद्धति 
के द्वारा रखना चाहते हैं | पिछले 6 महीने से इस पुण्यकार्य में हम 
लगातार प्रयासरत हैं जिसके परिणामस्वरूप काफी उपलब्धियाँ 
हुई हैं। भविष्य की योजनाओं की ओर इंगित कराते हुए उन्होंने 
कहा कि राष्ट्रवाद से जुड़े और अनेक विषयों पर भी सामग्री 
एकत्रित करना, पत्र प्रकाशित करना और विश्व के कोने-कोने Fi ४ Hh 
तक राष्ट्रवादी बौद्धिक संघर्ष की सामग्री सुलभ कराना हमारा डॉ. हर्षवर्धन _ 


लक्ष्य है | 


अमर बलिदानी को दमन 
कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्री तरुण विजय ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल 


जण पकड... न्न 
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तिङ ६॥िदा | ह 
उपाध्याय जी के बलिदान को याद करते हुए उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी याद किया जिन्होंने जम्मू 
से केरल तक हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिये। उन्होंने कहा 
कि हमारा यह बलिदानी पथ जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक पुण्यदायी आलोक दिखाता आ रहा 
है। यह संयोग ही है कि हमारे दोनों वैचारिक महापुरुष डॉ. मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय 
बलिदानी हुए, जिनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या कर दी गयी थी | यह बलिदानी परम्परा ऐसे दो 
सौ से अधिक कार्यकर्ताओं से प्रज्वलित एवं देदीप्यमान है जिन्हें यदि जम्मू में तिरंगा फहराने के अपराध 
में गोलियाँ मारी गई तो केरल में वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों का शिकार बन गए | केवल 
विचारधारा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिये, परंतु समझौता नहीं किया | विश्व इतिहास में 
ऐसी परंपरा बहुत दुर्लभ है जहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मात्र उनकी विचारधारा के कारण मार दिया 
गया हो | आज हमारा पथ बलिदानियों के रक्त से रंगा है, इसमें जो फूल खिले हैं वे विचारधारा के फूल 
हैं, उनको हम नमन करते हैं | 

भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम वह पार्टी नहीं है जो सत्ता के लिए 
सब कुछ छोड़ देती हैं, बल्कि हम वे हैं जो विचारधारा पर समझौता करने के बजाय अपनी जान देना 
बेहतर मानते हैं। देश की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हम एक युद्ध में खड़े हैं, भारत 
लहूलुहान है | एक ओर आतंकवादियों के आक्रमण और ये छद्म सेकुलर हम पर बौद्धिक आक्रमण कर 
रहे हैं। हिंदू-मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करके तथाकथित सेकुलर देश में एक ऐसी चिनगारी 
भड़का रहे हैं जिसका लाभ आतंकवादियों को मिलता है। ऐसी दशा में हमसब एक सैनिक धर्म का 
निर्वाह करने के लिए यहाँ आये हैं। 

समारोह में मंच पर श्री बाल आपटे एवं श्री रामलाल जी की भी गरिमामयी उपस्थिति थी। 
श्रोताओं में श्री मदनलाल खुराना, श्री शांताकुमार, श्री विजय कुमार मल्होत्रा सहित संघ और भाजपा से 
जुड़े कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।[_] 


समाज के लिए जीनेवाले श्रेष्ठ ! 
देश के लिए मरनेवाले लोग श्रेष्ठ हैं, पर उनसे भी श्रेष्ठ हैं, समाज के लिए जीनेवाले। वास्तव में जो धर्म और 
समाज के लिए जीता है, वास्तव में वह धर्म और समाज के लिए मरता भी है। जिसने अपना संपूर्ण जीवन धर्ममय 
बिताया है, वही आखिरी समय पर समाज के जीवन दे सकता है। उसके अन्दर एक ध्येयवाद; एक निःस्वार्थ सेवा का 
भाव और कर्ततव्यपरायणता होती है। 


| दीनदयाल उपाध्याय 


4: 99.$:35. 
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डॉ. मुखर्जी : अपने सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान 


- भैय्या जी जोशी, सरकार्यवाह*, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 


सर्वप्रथम मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध 
अधिष्ठान को धन्यवाद देता हूँ कि पं. दीनदयाल 
स्मृति समारोह में मुझे उपस्थित रहने का अवसर 
प्रदान किया। आज जिस महापुरुष के नाम पर 
स्थापित अधिष्ठान के अंतर्गत कार्य हो रहा है और 
जिनकी स्मृति में समारोह हो रहा है वे दोनों महापुरुष 
हम सबके प्रेरणापुंज आदर्श हैं । 

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते ही 
स्वाभाविक रूप से कश्मीर हमारे सामने आता है। 


66 मन में राष्ट्रवाद का भाव लेकर एक प्रतीक के 
रूप में हम सबके बीच डॉ. मुखर्जी रहे हैं और हम सबसे 
विदा भी हुए हैं। उनका कृतित्व और विचार दर्शन हम 
सबको एक विशेष प्रकार की प्रेरणा प्रदान करता है। 


उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसके सब प्रकार के 
अस्तित्व को भारत के साथ बनाए रखने के लिए, 
इसको अलग करने के षड्यंत्र के खिलाफ वे अपने 
जीवन के अंत तक संघर्ष करते रहे | मन में राष्ट्रवाद 
का भाव लेकर एक प्रतीक के रूप में हम सबके बीच 
डॉ. मुखर्जी रहे हैं और हम सबसे विदा भी हुए हैं। 
उनका कृतित्व और विचार दर्शन हम सबको एक 


विशेष प्रकार की प्रेरणा प्रदान करता है। 


मेरा दुर्भाग्य रहा 
कि मैं कभी अपने जीवन 
में उनको न देख सका 
और न ही उनके विचार 
सुन सका। यह रिक्तता 


तो अब हमेशा रहनेवाली | 
है। उनके जीवन से कुछ य 
प्रेरणा प्राप्त कर उस मार्ग पर चलते हुए उनके जीवन 


|. कर मेव्यानी जोशी _ 


की कुछ कल्पना हम जरूर कर सकते हैं। उन 
महापुरुषों का साहित्य पढ़ने का जब अवसर मिलता 
है तब पता चलता है कि राजनीतिक क्षेत्र में रहकर भी 
इस देश के मूलभूत चिंतन के साथ भविष्य की 
राजनीति चले, इस प्रकार का संकल्प लेकर पंडित 
जी हम सबको एकात्म मानववाद का दर्शन देकर गए 
हैं | में समझता हूँ कि उससे जुड़ी सामग्री का संकलन 
बड़ा गंभीर और लंबा विषय है | 

स्वाभाविक रूप से दीनदयाल जी का नाम 
लेते ही एकात्म मानवदर्शन शब्दसमूह हम सबकी 
नजरों में आता है। पंडित जी द्वारा प्रतिपादित 
'एकात्म मानवदर्शन' के अनुचिंतन से विभिन्न 
सामयिक समस्याओं का समाधान मिल सकता है | 
राष्ट्रीय नेतृत्व की दशा और दिशा सुधर सकती है। 


Mlb ७ 5 3 >>> >> कामा 
*श्रो भैय्या जी जोशी ने 21 मार्च 2009 को रा.स्व.संघ के सरकार्यवाह का दायित्व ग्रहण किया। इस कृति-वर्ग के समय 


वे सह-सरकार्यवाह थे। -सं. 
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उनका स्मरण ही हमें कई प्रकार की शक्ति (ऊर्जा) 
देता है। आज के इस प्रदूषित वातावरण में उनका 
जीवनध्येय एक दीपस्तंभ के समान हमें सही दिशा में 
चलने की शक्ति प्रदान करेगा। मैं समझता हूँ कि 
आज का यह कार्यक्रम हम सबके हृदय को छूनेवाला 
और प्रेरणा देनेवाला सिद्ध होगा। हम उनके कई 
प्रसंग सुनते हैं। कभी-कभी दिखता है कि 


७& (डित जी दारा प्रतिपादित “ एकात्म मानवदर्शन' 
के अनुचिंतन से विभिन्न सामयिक समस्याओं का 
समाधान मिल सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व की दशा और 
दिशा सुधर सकती है। उनका स्मरण ही हमें कई प्रकार की 
शक्ति (ऊर्जा) देता है। आज के इस प्रदूषित वातावरण में 
उनका जीवनध्येय एक दीपस्तंभ के समान हमें सही दिशा 
में चलने की शक्ति प्रदान करेगा > 


राजनीतिक क्षेत्र में कई प्रकार की सुविधाओं का 
विचार किया जाता है। कभी-कभी परिस्थिति के 
सामने झुकना पड़ता है, लेकिन पंडित जी के जीवन 
के कई प्रसंग हमें बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 
सिद्धांतों के साथ किसी प्रकार का समझौता 
नहीं किया | 
अविचल निष्ठा के धनी 

पंडितजी एक बार जौनपुर से चुनाव लड़े 
थे। उस समय भी जातीय समीकरण के आधार पर 
चर्चा होती होगी, ऐसा लगता है। उनके सामने खड़ा 
हुआ व्यक्ति किसी भिन्न जाति का था और उस 
चुनाव के क्षेत्र में इस प्रकार जाति का विचार शुरू 


हुआ | शायद उस समय के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 
अगर यही स्थिति है तो इस मार्ग का अवलंबन करते 
हुए और उस सामनेवाले व्यक्ति की बराबरी करते 
हुए, हम भी एक जाति की भावनाओं का आह्वान करें, 
लेकिन पंडित जी ने उन्हें अनुमति नहीं दी। उन्होंने 
कहा कि केवल एक चुनाव जीतने के लिए, एक प्रकार 
से अपने सारे सिद्धांतों के साथ, सारी परंपराओं के 
साथ समझौता करना ठीक नहीं होगा, संभव नहीं 
होगा। यदि इसके लिए हमें चुनाव में पराजय स्वीकार 
करनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इस प्रकार 
का स्पष्ट मार्गदर्शन उन्होंने अपने व्यवहार से हम 
सबके सामने रखा है। 

अध्ययनशीलता के बारे में हम क्या कहें ? 
संगठनात्मक कार्य में लगे हुए ऐसे व्यस्त व्यक्ति को 
अध्ययन के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल रहता 
है, परंतु पंडित जी अपने अध्ययन, चिंतन और लेखन 
के लिए प्रवास में भी समय निकाल लेते थे। प्रवास 
हेतु वे यात्री गाड़ी का ही चयन करते थे। एक बार 
पू. रज्जू भैय्या से पंडित जी ने कहा कि मैं भारत के 
नियोजन विकास के बारे में लिखना चाहता हूँ | रज्जू 
भेय्या ने पूछा, अध्ययन कहाँ कर पाओगे? पंडित जी 
ने जवाब दिया, जबसे मेरे मन में भावना जगी कि 
अपने देश के विकास का नमूना प्रस्तुत करना चाहिए, 
उसका ढाँचा आपके सामने रखना चाहिए, तब से मैंने 
गत कुछ दिनों इस विषय पर अनेक ग्रंथों का गहन 
अध्ययन कर लिया है। रज्जू भैया यह सुनकर 
आश्‍चर्यचकित रह गए | 
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वैचारिक हिमालय 

केवल भावावेग में नहीं अपितु योजनाबद्ध 
अध्ययन करते हुए उन्होंने अपनी वैचारिक यात्रा 
जारी रखी | सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के 
लिए ऐसा अध्ययनशील स्वभाव अनिवार्य पहलू 
होना चाहिए | 

दीनदयाल जी किसी विश्‍वविद्यालय के 
चर्चा सत्र में बैठे थे। उनकी वेशभूषा और सादगी 
देखकर बाकी लोगों को लगा कि कोई सामान्य 
व्यक्ति उस चर्चा सत्र में आकर बैठा है। पर जब 
उन्होंने उस चर्चा सत्र से संबंधित दुनियाभर के कई 
चिंतकों के संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख करते हुए विषय 
प्रारंभ किया, तब बैठने वालों को लगा कि वे गलत 
सोच रहे थे। ये जिन काव्यग्रन्थों का नाम ले रहे हैं, 
हमने देखे भी नहीं हैं | वहाँ एक महोदय ने उनके बारे 
में श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल देखने में 
साधारण हैं, सामान्य हैं, केवल इनका ड्रेस साधारण 
है, Otherwise he is master of masters 
अर्थात्‌ वे तो आचार्यो के भी आचार्य हैं। इस प्रकार 
उनकी छवि आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में शायद नहीं 
रही होगी, लेकिन उनका अध्ययन, उनका व्यवहार, 
छोटी-छोटी बारीकियों का बहुत नम्रतापूर्वक और 
कठोरतापूर्वक पालन करने के स्वभाव के कई 
उदाहरण हम जानते हैं। 

नानाजी देशमुख जी से एक प्रसंग सुना 
था। पंडित जी एक बार बाजार गए। शायद उस 


समय प्रचारकों को बाजार में जाने की आवश्यकता 
पड़ती होगी। आजकल तो हम कहीं जाते नहीं हैं। 
सब्जी वगैरह खरीदने के लिए कहीं गए होंगे और 
लौटकर आए तो सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गई! नाना 
जी से कहा कि मैं आता हुँ, यह कहकर वह चले गये | 
आने के बाद नाना जी के पूछने पर उन्होंने कहा कि 


66 कवल भावावेग में नहीं अपितु योजनाबद्ध 
अध्ययन करते हुए उन्होंने अपनी वैचारिक यात्रा जारी 
रखी। सामाजिक- राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए 
ऐसा अध्ययनशील स्वभाव अनिवार्य पहलू 
होनाचाहिए। १ 


मेरी जेब में कई सिक्के थे जिनमें एक खोटा सिक्का 
भी था। वह खोटा सिक्का भी दुकानदार के पास 
चला गया था। मैं उससे वह खोटा सिक्का वापस 
लेकर आया हूँ। अंतःकरण की प्रामाणिकता की यह 
एक छोटी-सी घटना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 
इस सद्व्यवहार से उनके अंतःकरण कीं पवित्रता के 
दर्शन होते हैं। 
यह कार्य सफल होगा ही 

हम सबलोग संगठन कार्य की मानसिकता 
के कारण उससे जुड़ी पूरी बातों का खयाल रखते ही 
हैं, परन्तु उनको पूरा करने में बहुत प्रकार की 
कठिनाइयाँ रहती हैं। कोई बात ऐसी लगती है कि 
उसको करना है तो उसे पूरा करने तक पीछे लगना 
पड़ेगा। एक बार कार्य शुरू किया है तो उसको 
आखिरी छोर तक ले जाने के लिए धैर्य, साहस और 
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उतिष्डा दिश | 


निरंतरता के साथ कार्य करने की आवश्यकता 
रहेगी | तरुण जी ने तो शायद इसको मन में स्वीकार 
कर लिया है और इसलिए यह अवश्य पूर्ण होगा | 
सुबह बहुत अच्छी चर्चा हुई, जिससे यह पता चला 
कि बहुत लोग बहुत-सी बातें जानते हैं और इसलिए 
बहुत प्रकार की सामग्री मिलेगी | परंतु केवल उतना 
ही पर्याप्त नहीं होगा, उसको पूरा करने के लिए मैं 
समझता हूँ कि तरुण विजय जी को चार-पाँच लोगों 
की एक अच्छी टीम चाहिए जो इसके लिए समय दे 
सके और परिश्रम कर सके; क्योंकि यह कठिन काम 
है, चमक-दमक का काम नहीं है, नारेबाजी का काम 


1967 में एक विशेष बैठक में चर्चा करते हुए पं. दीनदयाल उपाध्याय, श्री भेरोसिंह शेखावत, श्री जगन्नाथ रद जोशी एवं अन्य जोशी एवं अन्य 


नहीं है, इसको पूरा करना है। आज इतना ही यहाँ से 
संकेत दे रहे हैं। एक और छोटी-सी बात, इस कार्य 
की समय-सीमा तय कर देनी चाहिए, तभी ये काम 
पूरा होगा | 

इतिहास संकलन और अध्ययन में हम सब 
शायद रुचि रखते हैं, पर लिखने में नहीं। अतः इस 
कार्य में दृढ़ संकल्प के साथ जुड़ना होगा। तब 
निश्चय ही बहुत ऐतिहासिक काम होगा | मैं समझता 
हूं कि तरुण विजय जी दोनों-तीनों बातों का संकल्प 
करेंगे और हमलोग भी उनकी समुचित सहायता 
करते रहेंगे तो काम पूरा हो जाएगा |__| 
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सभ्यता के संघर्ष में वैचारिक सबलता जरूरी 


न सुरेश सोनी, सह-सरकार्यवाह, रा.स्व.संघ 


राष्ट्र के दो महापुरुषों पं. दीनदयाल 
उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों 
एवं कृतित्व को केंद्र में रखकर यहां बहुत अच्छी चर्चा 
हुई है। यहां उपस्थित सभी लोगों ने सामग्री संकलन 
के संदर्भ में जो भी उचित था, वह कह ही दिया है। 
अतः मैं इस दुविधा में हूँ कि अंत में अब और क्या 
कहूँ? इस बारे में एक कथा याद आती है। आजकल 
&& आर्त का राष्ट्राय जीवन बहुत प्राचीन है। इसमें 
दिशा भी है, गंतव्य भी स्पष्ट है और वहाँ तक पहुँचने का 
मार्ग भी बना है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि मार्ग 
धुंधला हो गया है, तब उसे स्पष्ट और स्वच्छ करना होता 
है ताकि उस पर चला जा सके। इसलिए अपने यहाँ दो 
प्रामाणिक प्रकाशपुंज हैं- श्रुति और स्मृति। श्रुति एक 
सैद्धांतिक विवेचना है और स्मूतियों के दारा वह 
व्यावहारिक व्यवस्था होती है जिससे समाज 
कुशलतापूर्वक चलता रहे। 3939 


देश में सर्वाधिक लोकप्रिय देवस्थान है तिरुपति बाला 
जी | वहाँ दर्शनार्थ जानेवाले भक्त पंक्तिबद्ध होकर 
'गोविंदा-गोविंदा' का जयघोष करते हुए चलते हैं। 
उन्हीं में उत्तर भारत के एक ग्रामीण नवदंपती भी थे। 
'गोविंदा-गोविंदा' का नारा लग रहा था, आगे के सब 
लोग बोल रहे थे, पर एक महिला चुप रही; क्योंकि 
उत्तर भारत में पत्नियाँ पति का नाम नहीं लेतीं | कुछ 
समय बाद उसे लगा कि 'गोविंदा' न बोलने के कारण 


लोग उसे नास्तिक कहेंगे, 
तो वह बोल पड़ी- 
'आगेवाला जो बोल रहा 
है वही', 'आगेवाला जो 
बोल रहा है वही'। सबका 
बड़ा कौतुक हुआ। यहाँ 
ऐसी बात नहीं होनी | 
चाहिए | अतः सुबह से पं. दीनदयाल उपाध्याय और 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चिंतन और विचारों के 
प्रसार हेतु जो चर्चा चल रही है, उन सभी को उचित 
व करणीय मानते हुए मैं अपनी बात रख रहा हॅ | 
मार्ग को स्पष्टता 

भारत का राष्ट्रीय जीवन बहुत प्राचीन है। 
इसमें दिशा है, गंतव्य स्पष्ट है और वहाँ तक पहुँचने 
का मार्ग भी बना है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि 
मार्ग धुंधला हो गया है, तब उसे स्पष्ट और स्वच्छ 
करना होता है ताकि उस पर चला जा सके | इसलिए 
अपने यहाँ दो प्रामाणिक प्रकाशपुंज हैं- श्रुति और 
स्मृति | श्रुति एक सैद्धांतिक विवेचना है और स्मृतियों 
के द्वारा वह व्यावहारिक व्यवस्था होती है जिससे 
समाज कुशलतापूर्वक चलता रहे। इसलिए स्मृतियों 
में हम देखते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक और 
नैतिकता-संबंधी व्यवस्थाएँ बदलती रहती हैं | 

समय-समय पर इनकी आवश्यकता पड़ती 

है। समय की अपेक्षा के अनुरूप कुछ लोग इनके 


_ शसुरेशसोनी | 


RS कलकल++अ ओम क कक 34333 याया 
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प्रतीकपुरुष बनते हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता पर हो रहे 
आक्रमणों का उत्तर देने के लिए एक वैचारिक नेतृत्व 
का उदय जरूरी हो गया था। दीनदयालजी ने वह 
नेतृत्व दिया। 

एक बार आर्नाल्ड टायनबी ने कहा था कि 
हर देश की अपनी सभ्यता-परंपरा होती है, लेकिन 
कभी-कभी दूसरी प्रकृति की सभ्यता के साथ 
टकराहट होती है। उस टकराहट में यदि दूसरी 
सभ्यता विजयी हो जाती है तो वह पराजित सभ्यता 
को अपने ढाँचे में ढालने का प्रयास करती है। इस 


66 प्‌ दीनदयाल जी की 'पॉलिटिकल डायरी” की 
प्रस्तावना संपूर्णानंद जी ने लिखी थी। उन्होंने कहा कि 
इस पुस्तक में दिए गए संदर्भ तत्कालीन हैं। प्रत्येक लेख के 
साथ तत्कालीन घटना के सैद्धांतिक अधिष्ठान हैं। संगठन 
के महत्त्व और नेतृत्व पर उन्होंने मौलिक प्रश्न खड़ा किया 
था। कई विषय दूरगामी महत्त्व के हैं। 29 

प्रक्रिया में कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि मानो 
जो मूल ढाँचा है वह पूरा टूट जाएगा | 

जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तब 
भिन्न-भिन्न देशों की अपनी जो मूल प्रकृति है, उसके 
आधार पर प्रतिरोध करने के लिए सृजनात्मक 
अल्पसंख्यकों (क्रिएटिव माइनारिटी) का एक समूह 
खडा होता है और अपनी मूलधारा पर हुए आक्रमण 
का उत्तर देने का हरसंभव प्रयत्न करता है | 

आदर्श स्थापनार्थ किये गए संघर्ष को हम 
सभ्यता का पुनरुत्थान कहते हैं। यह प्रक्रिया सब 
जगह चलती है, लेकिन दुनिया में साधारणतः ऐसा 


हुआ है कि सभ्यताओं की टकराहट में विजित 
सभ्यताएँ सदा के लिए विलुप्त हो गई अर्थात्‌ 
इतिहास में समा गई। केवल भारत के पास एक 
सौभाग्य-सा है कि इन टकराहटों के बावजूद हर बार 
कछ ऐसा आंदोलन खड़ा होता रहा जो आक्रामक को 
परास्त करता रहा। वर्तमान युग में भी एक संघर्ष हुआ 
जिसे हम पूर्वी-पश्चिमी टकराहट का नाम देते हैं । 
प्रकृति अनुरूप हो कृति 

इस्लाम एवं ईसाइयत के आने के बाद 
कितनी ही प्रकार की सभ्यताएँ इतिहास में विलुप्त हो 
गई । वर्तमान युग में भी जो पूर्वी-पश्चिमी संघर्ष 
हुआ है, उसका भाव भौगोलिक अर्थ में नहीं, 
अवधारणात्मक अर्थ में है। पश्चिमी विचार के मानक 
और आस्थाएँ भिन्न हैं, लेकिन प्रकृति, समाज, आपसी 
संबंध, रचनात्मक कार्य और उनके उद्देश्य के बारे में 
जो एक राष्ट्रीयतामूलक धारा चली उसके कर्णधार थे 
डॉ. हेडगेवार, श्री गुरुजी, डॉ. मुखर्जी और 
पं. दीनदयालजी। इनके भी पूर्व देश में इस मूलधारा 
को शक्तिशाली करने की प्रक्रिया चल रही थी 
जिसके पुरोधा थे स्वामी विवेकानंद, अरविंद, 
विपिनचंद्र पाल, तिलक आदि | 

सभ्यता के संघर्ष को लेकर जब भी प्रश्‍न 
खड़े हों, समस्याएँ खड़ी हों, उस समय के यथोचित 
उत्तर एवं समुचित समाधान हेतु हमें अपनी संस्कृति 
की मूल प्रकृति, वैचारिक दृष्टि, जीवनमूल्य जैसे 
महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक 
होगा। प्रयत्न चाहे वैचारिक स्तर पर हों या 
सांगठनिक गतिविधियों के स्तर पर, हमें अपने 


I SEP DIDNT NS क 
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महापुरुषों की ओजस्वी वाणी के चिंतन और तदनुरूप 
क्रियान्वयन पर बल देना होगा। हमारे विजय 
अभियान में यह मील का पत्थर सिद्ध होग,। 

डॉ. मुखर्जी और दीनदयालजी के राष्ट्रबोध 
के संदर्भ में यहाँ जो सतत मंथन चल रहा है इसमें 
सामूहिक रूप से राष्ट्र के स्वरूप, प्रकृति और 
वैशिष्ट्य के बारे में चिंतन किया गया | इस राष्ट्र की 
सनातन चिंतनधारा के प्रतीकपुरुष के रूप में 
दीनदयालजी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करने 
योग्य है। आज की विभिन्‍न राष्ट्रीय समस्याओं के 
समाधान हेतु जन-गण के मन में दीनदयाल 
भाव-जागरण ही रामवाण उपाय है | हम इस दिशा में 
दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े | 
शुभस्य शीघ्रम्‌ 

दीनदयाल भाव-जागरण और उस दिशा में 
यात्रा करने हेतु उनका साहित्य ही पाथेय बनेगा। 
डॉ. मुखर्जी के वैचारिक साहित्य का प्रकाशन भी 
उपयोगी सिद्ध होगा। इन दोनों महापुरुषों के 
व्यक्तित्व और कृतित्व को ध्यान में रखकर 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान, नई दिल्ली 
की ओर से चयनित प्रतिभाओं द्वारा अनुसंधान तथा 
प्रामाणिक साहित्य प्रकाशन की दिशा में उठाया गया 
साहसिक कदम सराहनीय है। मेरी शुभकामनाएँ 
उनके साथ हैं | 

दीनदयालजी कई बार कहा करते थे कि 
हम केवलं चिंतन करनेवाले नहीं हैं। सृजनकर्त्ता की 
भूमिका भी हमारी है। अतः इन दोनों महापुरुषों के 
बारे में निम्नांकित-चार दृष्टियों से संकलन की नितांत 


आशश्यकता है: 1. व्यक्तित्व, 2. कृतित्व, 3. विचार 
और .. व्यवहार | हमारा प्रयास हो कि उन दोनों अमर 
बलिदानियों के बहुमुखी व्यक्तित्व और समग्र कृतित्व 
(चिंतन) में उनकी बातें और उनके बारे में कही हुई 
बातें भलीभॉति प्रकाश में आ सकें। शिक्षा और 
आर्थिक विषयों के संबंध में उन्होंने हमें आदर्श 
प्रतिरूप (रोल मॉडल) प्रदान किया था। इस पर भी 
यथेष्ट सामग्री आनी चाहिए। 


66 न्ामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विषयों 
पर अलग-अलग संपादकीय टोली की व्यवस्था की जाय 
जिसमें अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ भी शामिल हों। 
वर्गीकरण में प्रबुद्धजनों का मार्गदर्शन उचित रहेगा 3939 


कई व्यक्तियों और संस्थाओं के सुझाव प्राप्त 
हुए हैं। सहयोग का आश्वासन भी मिला है। विभिन्‍न 
संस्थाओं के माध्यम से स्रोत सामग्री मिल सकती हे | 
“तरुण भारत', 'युगधर्म', 'ऑर्गनाइजर', 'पांचजन्य', 
'राष्ट्रधर्म' आदि पत्र-पत्रिकाओं में छपे उनके आलेख 
और व्याख्यानों को उपलब्ध करना आवश्यक है। 
नेशनल लाइब्रेरी, पार्लियामेंट लाइब्रेरी, तीन मूर्ति 
लाइब्रेरी और अन्य प्रमुख पुस्तकालयों तथा 
अभिलेखागारों से अपेक्षित शोधोपयोगी सामग्री प्राप्त 
हो सकती है। 

जितने भी सूत्रों से संदर्भ सामग्री मिल 
सकती है, उन सबकी सूची बना ली जाय। फिर 
सामग्री संकलन हेतु समयावधि भी निर्धारित होनी 
चाहिए | यह अत्यंत आवश्यक है | 

समयावधि के बारे में एक स्मरणीय प्रसंग 


द रु 
ws रतन चरम 
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है | चर्चिल के प्रधानमंत्रित्वकाल में एक व्यक्ति इंग्लैंड 
की राजधानी लंदन देखने गया। उसे पूछा गया कि 
तुम कितने दिन के लिए आए हो ? उसने कहा, छः 
माह के लिए आया हूँ। उसे खेद सहित सुनने को 


€6 जहाँ तक भाष्य (अनुवाद) का प्रश्न है, मुझे 
लगता है कि जैसे मूल अध्ययन करनेवालों के लिए 
प्रामाणिक संकलन आवश्यक है, उसी प्रकार विभिन्न 
भाषाभाषी पाठकों के लिए हमें ऐसे व्यक्तियों का चयन 
करना होगा जो पूरी समझदारी के साथ मनोयोगपूर्वक 
भावानुवाद कर सकें। अनुवाद में भाव की अक्षुण्णता 
और भाषा की प्रांजलता (संप्रेषणीयता) की अहम 
भूमिकाही 2 
मिला कि ओह! तब तो तुम नहीं देख पाओगे | थोड़े 
समय बाद दूसरा व्यक्ति आया, उससे भी यही प्रश्‍न 
पूछा गया | उसने कहा, एक माह के लिए आया हूँ। 
उसे प्रत्युत्तर मिला, तो तुम थोड़ा-थोड़ा देख लोगे। 
इसी प्रकार तीसरा व्यक्ति भी आया | उसने सिर्फ तीन 
दिन तक वहाँ रुकने की बात बताई। उसे सहर्ष 
जवाब मिला, फिर तो तुम पूरा लंदन देख ही लोगे। 
इस प्रसंग से हमें यह संदेश मिलता है कि जब 
समयावधि सुनिश्चित होती है, तब कार्य समय पर 
पूरा हो जाता है। समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए 
हमें समय की सीमा तय करनी ही होगी | 
प्रामाणिक संपादन: हमारा दायित्व 
सामग्री संकलन के पश्चात्‌ उसके चयन, 
वर्गीकरण और संपादन का प्रश्‍न है। सेवाग्राम 
निवासी धर्मपाल जी ने बताया कि उनके द्वारा 10-12 


भागों में प्रकाशित पुस्तकों में 10 प्रतिशत सामग्री का 
उपयोग हुआ, शेष 90 प्रतिशत सामग्री अभी बची हुई 
है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में रहकर संकलित की 
गई यह सामग्री अब भी उपलब्ध है । 

डॉ. मुखर्जी और पं. दीनदयालजी के संदर्भ 
में जो सामग्री उपलब्ध है, उसमें कुछ शाश्वत महत्त्व 
की हैं तो कुछ समकालीन और तत्कालीन प्रकरण की 
हैं। यहाँ शाश्वत, समकालीन और तत्कालीन के 
आशय शाश्वत धर्म, युगधर्म और आपद्धर्म के रूप 
में हैं| 

पं. दीनदयाल जी की 'पॉलिटिकल 
डायरी' की प्रस्तावना संपूर्णानंद जी ने लिखी थी। 
उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में दिए गए संदर्भ 
तत्कालीन हैं | प्रत्येक लेख के साथ तत्कालीन घटना 
के सैद्धांतिक अधिष्ठान हैं | संगठन के महत्त्व और 
नेतृत्व पर उन्होंने मौलिक प्रश्‍न खड़ा किया था | कई 
विषय दूरगामी महत्त्व के हैं | 

` सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विषयों 

पर अलग-अलग संपादकीय टोली की व्यवस्था की 
जाय जिसमें अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ भी 
शामिल हों। वर्गीकरण में प्रबुद्धजनों का मार्गदर्शन 
उचित रहेगा। 

विश्व हिंदू परिषद्‌ की स्थापना के सुअवसर 
पर दीनदयाल जी ने कहा था, "ऋतंभरा 
प्रज्ञा-संपन्न अपने पूर्वजों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते 
हुए भी यह कहना कि ज्ञान के क्षेत्र में अंतिम शब्द 
कहा जा चुका है, असीम को ससीम करने के समान 
होगा |” इस कथन को उद्धृत करने का तात्पर्य यह है 
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| श्री वाल आप्टे | बाल आप्टे | आपटे 


इतिहास और विचार समझने के लिए जरूरी है सामग्री संकलन 


झी ] 


- बाल आपटे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा 


अपना: इतिहास और विचार ठीक से समझने के लिए सब प्रकार की 
सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है | ऐसा हम एक-दूसरे को बहुत दिनों से 
कहते आये हैं। इस प्रकार की चर्चा अपने ही विविध फोरम पर होती रही है | 
इन सब चर्चाओं के बाद दो प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं। पहला प्रश्‍न - यह कौन 
करेगा और कितना समय देकर करेगा? बहुत बार इस पर ही चर्चा रुक गयी 
है। हाँ, बहुत लोग मिलेंगे, ऐसा हम एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन 'यह मैं 
करूँगा' ऐसा कहनेवाला अपने पास कोई नहीं है। दूसरा प्रश्‍न - ये करना है 
| तो इसके लिए पूँजी की जरूरत पड़ेगी | मुझे लगता है कि दूसरे प्रश्‍न का उत्तर 


पहले प्रश्‍न के उत्तर के साथ इस प्रकार से जुड़ा है कि हम इस कार्य के लिए खर्च करने को तैयार हैं। मैं 
तरुण जी से आग्रह करूँगा कि इस कार्य हेतु वे योग्य एवं लगनशील व्यक्तियों का चयन करके यह कार्य 
यथाशीघ्र शुरू करें। ये इस कार्य के पीछे लगे ही हैं, इसलिए मैंने इनको कहा | वैसे यह काम तो हम 


सबका है ||__] 

कि समय परिवर्तनशील है। समय परिवर्तन के साथ 
प्रक्रिया भी परिष्कृत होनी चाहिए। डॉ. मुखर्जी ने 
शिक्षा के विषय में और पं. दीनदयाल जी ने एकात्म 
मानववाद के बारे में प्रभावी प्रतिपादन प्रस्तुत किया 
है। इन्हें आज के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करने की 
आवश्यकता है। 

1967 तक दीनदयालजी 'प्रोटेक्टिव क्षेत्र में 
कार्यरत थे | उन्हीं दिनों जनसंघ का श्रीगणेश हुआ। 
एक 'संगठन' खड़ा करने, उसे प्रारूप (ढाँचा) एवं 
वैचारिक आधार प्रदान करने और विकसित करने में 
पंडितजी सफल रहे। 
आज जबकि राजनीतिक क्षेत्र में गठबंधनों का दौर 


चल रहा है, ऐसे समय में गठबंधन की मर्यादा और 
विपरीत सोच (दबाव) के बीच नया मार्ग, नया मॉडल 
या नया चिंतन कैसे प्रस्तुत किया जाय, इस पर 
चिंतन करने की आवश्यकता है | 
प्रांजल भाषा में हों भावानुवाद 

जहाँ तक भाष्य (अनुवाद) का प्रश्‍न है, मुझे 
लगता है कि जैसे मूल अध्ययन करनेवालों के लिए 
प्रामाणिक संकलन आवश्यक है, उसी प्रकार विभिन्न 
भाषाभाषी पाठकों के लिए हमें ऐसे व्यक्तियों का 
चयन करना होगा जो पूरी समझदारी के साथ 
मनोयोगपूर्वक भावानुवाद कर ,सकें | अनुवाद में भाव 
की अक्षुण्णता और भाषा की प्रांजलता (संप्रेषणीयता) 
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लि दशलि | 


66 अनुवाद में शब्द की अपेक्षा भावों की पकड़ 
ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। श्री गुरुजी समग्र का अंग्रेजी 
अनुवाद करने के लिए सर्वसम्मति से “प्रोफेशनल 
ट्रांसलेटर' को दे दिया गया। अनूदित होने के पश्चात्‌ 
जाँच के लिए एक अधिकारी को दिया गया तो आठ-दस 
पृष्ठ देखने के बाद उन्होंने कहा कि अनुवाद ठीक करने के 
बजाय स्वयं अनुवाद कर लूँ, वही अच्छा होगा ऐसा 
इसलिए कि शब्दानुवाद की वजह से कई बार संदर्भ और 
भावबदलजातेहे १ 


की अहम भूमिका है | 

अनुवाद में शब्द की अपेक्षा भावों की पकड़ 
ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है। श्री गुरुजी समग्र का अंग्रेजी 
अनुवाद करने के लिए सर्वसम्मति से 'प्रोफेशनल 
ट्रांसलेटर' को दे दिया गया। अनूदित होने के 
पश्चात्‌ जाँच के लिए एक अधिकारी को दिया गया 
तो आठ-दस पृष्ठ देखने के बाद उन्होंने कहा कि 
अनुवाद ठीक करने के बजाय स्वयं अनुवाद कर लूँ, 
वही अच्छा होगा। ऐसा इसलिए कि शब्दानुवाद की 
वजह से कई बार संदर्भ और भाव बदल जाते हैं। 

संघ में घोष बजता है | यत्र-तत्र घोष शब्द 
आया है। यह अनुवादक की समझ में नहीं आया। 
अतः उसने इसका अंग्रेजी अनुवाद 'लाउड स्पीकर' 
कर दिया। ऐसे ही एक शब्द है-'अस्मिता' | इसका 
भी सटीक अंग्रेजी अनुवाद अनुवादक की समझ में 
नहीं आया। बड़े विचित्र-विचित्र शब्द हैं उसमें। 
इसलिए गंभीरता से कार्य होना अनिवार्य है। 


इसके अतिरिक्त चिंतनशील व्यक्तियों का 
एक ऐसा समूह क्रियाशील हो जो विभिन्न आयामों पर 
कार्य करे। मानवाधिकार, “ग्लोबल वार्मिंग' 


आदि-इत्यादि युगानुकूल प्रश्नों (मुद्दों) के उत्तर 
उस मूलचिंतन के आधार पर प्रस्तुत करने की 
व्यवस्था हो सके तो जिज्ञासुओं का समुचित समाधान 
हो सकेगा। हमारे सारे पुराण इसी ढंग से बने हैं। 

हमारे समग्र संकलन, समग्र भाष्य और सारे 
प्रश्नों के उत्तर इस दृष्टि से हों कि यह व्यवस्था आगे 
की ओर चले | इसे चलाने के लिए मूल आवश्यकता 
हे-पत्रकारिता। इसका वैद्यजी ने भी उल्लेख किया 
था। पत्रकारिता के लिए उन्होंने दो शब्द भी दिया 
था-'पल्लवग्राही' और 'मूलग्राही'। उनके विचारों का 
संकलन, भाषांतरण (अनुवाद) और प्रकाशन हमारे 
लिए मूलग्राही कार्य होगा | मूलग्राही कार्य की सार्थक 
परिणति हेतु समय-समय पर संपन्न होनेवाली 
बैठकों में उपस्थित सभी सदस्यों से संतुलित 
विचार-विमर्श भी होना चाहिए | पर बार-बार विचार 
ही नहीं होते रहें, अन्यथा कई बार पुराने जानकार 
लोगों के मन में उत्साह नहीं रहता। कई बार तो बड़े 
सुंदर तरीके से कहते हैं कि “अरण्यरोदन करने से 
क्या फायदा ?” ऐसी स्थिति इस बैठक में बैठे लोगों 
के मन में नहीं आनी चाहिए | 

इस महान्‌ कार्य को पूरा करने हेतु तरुणजी 
योजनाबद्ध तरीके से पूरी व्यवस्था करेंगे ही। हम 
उन्हें पूर्ण उत्साह से सहयोग करें, यह आवश्यक है | 
सहयोग देने हेतु हम सबको कबीर बनना होगा । [_] 
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दीनदयाल जी का मार्ग 
- रंगा हरि, पूर्व अ.मा. बौद्धिक प्रमुख, रा.स्व.संघ 


हम सभी एक ही पथ के पथिक हैं। हमारा 
सनातन धर्म पौरुषेय है | हम अंग्रेजी में उसे \0n - 
7९50181 कहते हैं, परंतु कांची कामकोटि के 
आचार्य जी ने कहा, वह [९7012] है। उसका 
उदाहरण उन्होंने एक पगडंडी से दिया | पगडंडी एक 
या दो आदमी का निर्माण नहीं। बहुत लोगों द्वारा 
आते-जाते पगडंडी बना ली जाती है। पगडंडी का 
एक संदेश है | वह संदेश क्या है ? उसके निर्माण के 
लिए जिसने पहला कदम बढ़ाया, वह स्वयं नहीं 
जानता कि मैं भविष्य के लिए पगडंडी बनानेवाला हूँ। 
उसके सम्मुख गंतव्य स्पष्ट है और दिशा ज्ञात | पर 
66 पं. दीनदयालजी ने अपनी पुस्तक 'राष्ट्र जीवन 
की दिशा? में भी स्पष्ट किया है कि ९९॥।9100 का 
तात्पर्य मतम्‌ से है, धर्म से नहीं। दक्षिण भारतीयों की 
भाँति उत्तर भारतीयों को भी समझ लेना चाहिए कि 
“धर्म? यदि मूल है तो “मतम्‌” शाखाएँ। यह प्रतिपादन 
मौलिक और गहन चिंतन से युक्त है। ॐ 


उसके सम्मुख मार्ग नहीं है। इसलिए वह एक-एक 
कदम आगे बढ़ता है | उसी दिशा और गंतव्य को मन 
में रखकर वह वहाँ पहुँचता है | उसको देखकर उसके 
पीछे दूसरा आदमी जाता है। इस प्रकार लोगों के 


निरंतर आवागमन से एक पथ जैसा दिखना प्रारंभ 


अप: CGLOT ATRL 


होता है। वह स्पष्ट पथ है 
नहीं, पीढ़ियों बाद वह पथ 
स्पष्ट हो पाता है। इस 
दृष्टि से पगडंडी को 


[Impersonal कहते हैं । 


उसी प्रकार है सनातन | 2] 
धर्म" आज हम व्यक्ति 
विशेष के मार्गदर्शन के लिए नहीं बैठे हैं। हम सब 
उसी के मार्गीय हैं। हम आगंतुक पीढ़ी के 
पगडंडी-निर्माण हेतु यहाँ आए हैं। भगवान्‌ हमारे 
ऊपर कूपा करें और हमारे इस प्रयास को पूर्ण करें, 
उनसे यही प्रार्थना है| 

दीनदयाल जी के बारे में बहुत कुछ कह 
सकता हूँ जब वे त्रिचनापल्ली संघ शिक्षावर्ग में आए 
तो उस समय प्रायः अंग्रेजी बोलते थे। वहाँ मुझे 
उनका बौद्धिक सुनने का सौभाग्य मिला। उसमें 
उन्होंने बताया कि उनका दृष्टिकोण भारतीयता से 
ओतप्रोत, अत्यंत गहन और सर्वसमावेशक था | 

मेरी भाषा तो मलयालम है, तमिल है। यह 
सब सुनने के बाद जब वह 'मिशन' पर आए, तब 


उन्होंने कहा कि हम उत्तर भारतीय २९।।९101 के 
लिए धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परन्तु मुझे 
हार्दिक प्रसन्नता है कि दक्षिण की चारों भाषाओं 
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(तेलुगू. मलयालम, कन्नड़ और तमिल) में २९६० 


के लिए मतम्‌ शब्द है, धर्म नहीं । अतः वहाँ कृस्तु 
मतम्‌, मोहम्मद मतम्‌, जैन मतम्‌ और बुद्ध मतम्‌ कहते 
हैं, लेकिन सनातन परंपरा के लिए 'सनातन धर्मम्‌' 
कहते हैं। पं. दीनदयालजी ने अपनी पुस्तक राष्ट्र 
जीवन की दिशा' में भी स्पष्ट किया है कि 
1७॥४९ं०॥ का तात्पर्य मतम्‌ से है, धर्म से नहीं। 
दक्षिण भारतीयों की भाँति उत्तर भारतीयों को भी 
समझ लेना चाहिए कि 'धर्म' यदि मूल है तो 'मतम्‌' 
शाखाएँ | यह प्रतिपादन मौलिक और गहन चिंतन से 
युक्‍त है। उस दृष्टि से उन्होंने यह पूरा दर्शन खडा 
किया है। उनका ध्येय पूरा करने के लिए हम सब 
यहाँ आए हैं। मौलिकता को समावेश करने का 
दृष्टिकोण हम सबको मिले, उसी दृष्टि से मैंने यह 
उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास किया | 
भविष्य के लिए पगडंडी- निर्माण 

अभी तक हमने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं 
पं. दीनदयाल उपाध्याय के साहित्य संकलन के बारे 
में चर्चा की | उनके जीवन की स्मृतियाँ भी महत्त्वपूर्ण 
हैं। उनके जीवन के विविध प्रसंगों का भी संकलन 
करना उचित होगा। इस सन्दर्भ में मैं केवल दो 
उदाहरण बताना चाहता हूँ - मैंने भास्कर राव कडंबी 
और यादवराव से पता किया था। नागपुर में प्रांत 
प्रचारकों की केंद्रीय बैठक चल रही थी। उस समय 
दीनदयाल जी ने कहा कि आगामी अधिवेशन के बारे 


में भारतीय जनसंघ को कुछ विशेष प्रकार से सोचना 
चाहिए | अभी तक हमारे बारे में यह धारणा है कि यह 
उत्तर भारत की पार्टी है, उस छवि को बदलने हेतु हमें 
अगला अधिवेशन दक्षिण भारत में आयोजित करना 
चाहिए। तब यादवराव जी ने तुरंत कहा - मुझे 
लगता है कि मंगलूर में होनी चाहिए। मंगलूर की 


&& मुख्य रूप से 1952 से 1967 के बीच 
दीनदयाल जी के जीवन की व्यस्ततम गतिविधियों और 
उपलब्धियों का तिथिगत विवरण इतिहास की दृष्टि से 
उपयोगी होगा। प्रोत साम्रगी तैयार करना आवश्यक 
कार्य है, इसलिए उसके पीछे पड़ना चाहिए। अनुसंधान 
की दृष्टि से इस प्रकार की सोच व प्रविधि होनी चाहिए, 
केवल साहित्य या प्रचारात्मक दृष्टि से नहीं। जीवनी 
लिखते समय भी ये सब ध्यान में रहें तो अच्छारहेगा १ 


शाखा बहुत बड़ी है और वहाँ अपने स्वयंसेवक भी 
बहुत सक्षम हैं। इस पर दीनदयाल जी ने कहा कि 
मंगलूर से अच्छा कालिकट (केरल) है। उस समय 
मुख्यमंत्री ई.एम.एस नंबूदरीपाद थे | 1967 में वे दुबारा 
मुख्यमंत्री बन गए थे। इसलिए हमें अगला अधिवेशन 
केरल में करना चाहिए | कालिकट की शाखा भी बहुत 
बडी है | यह उनका दृष्टिकोण था | ऐसी बातें जीवन 
प्रसंगों के खंड में ही आ सकती हैं। उस समय 
परमेश्वरन्‌ जी, जो भारतीय जनसंघ में काम कर रहे 
थे, किसी कारण से दिल्‍ली आए थे | वापसी के समय 


FIT meen 
काका मकर कर, कफ फ ——्—, अअ ्प्््््प्््ज्ः 
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नागपुर रेलवे स्टेशन पर दीनदयाल जी ने बीच में 


उनको रुकवाया और उनसे संगठनात्मक दृष्टि से 
बातचीत करके तय किया कि कालिकट में ही 
अधिवेशन होना चाहिए | 
इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
अखिल भारतीय पार्टी बनाने के लिए जनता 
के बीच में अपना विचार पहुँचाना चाहिए। इसी को 
ध्यान में रखकर दीनदयाल जी ने कालिकट में 
अधिवेशन करवाया, जो उस समय कम्युनिस्टों के 
अधीन था। उनका अध्यक्षीय भाषण एक तरफ हिंदी 
में छपा था और दूसरी तरफ अंग्रेजी में पंडित जी ने 
कहा, बाद में केरल के 'दैनिक मातृभूमि' में भी 
66 अखिल भारतीय पार्टी बनाने के लिए जनता के 
बीच में अपना विचार पहुँचाना चाहिए। इसी को ध्यान में 
रखकर दीनदयाल जी ने कालिकट में अधिवेशन करवाया, 
जो उस समय कम्युनिस्टों के अधीन था) उनका अध्यक्षीय 


भाषण एक तरफ हिंदी में छपा था और दूसरी तरफ अंग्रेजी 


देवनागरी में छपा सकते हैं | उन्होंने आदरपूर्वक कहा, 

भाषण एक तरफ हिंदी में और दूसरी ओर उसका 
भाषांतरण मलयालम, परन्तु देवनागरी लिपि में हो | 

संपूर्ण भारत में सभी भाषाओं की लिपियाँ 

अगर देवनागरी में हो जातीं तो बहुत लोग भाषा की 

` भिन्नता की समस्या से बचकर विभिन्न भाषाओं को 


जान पाते। इसलिए यह भाषण मलयालम में भी 


भाषांतर करके देना चाहिए, परंतु उनकी लिपि 


देवनागरी हो। वह संभव हो गया; क्योंकि मलयालम 


में देवनागरी के समांतर वर्णमाला है। इस प्रकार 
1967 में अध्यक्षीय भाषण की दो पुस्तिकाएँ थीं। एक 
हिंदी में और दूसरी देवनागरी में मलयालम भाषांतर | 
यदि ये पैंपलैट्स किसी स्रोत से हमें उपलब्ध हो सकें 
तो इतिहास की दृष्टि से ज्ञानवर्द्धन हो पाता। इस 
प्रकार की सामग्री किशन भैया और सूर्यनारायण राव 
जैसे पुराने लोगों से मिल सकती है। 
स्रोत सामग्री : महत्त्वपूर्ण बिंदु 

तरुण विजय से मेरा यही कहना है कि 
अनुभवी लोगों की एक सूची तैयार करें | पूरे भारत में 
लगभग 50-60 की संख्या होगी | सूर्यनारायण राव, 
किशन भैया और सोहन सिंह जी जैसे महानुभावों से 
संपर्क कर इन जीवन प्रसंगों में डॉ. मुखर्जी और 
पंडित जी के विभिन्‍न जगहों पर विचार प्रकट करने 
के दिनांक उपलब्ध करना भी अत्यावश्यक है। परम 
पूज्य गुरुजी के जीवन साहित्य संकलन के अनुभव से 
मुझे लगता है कि डॉ. मुखर्जी और पंडित जी की 
“स्रोत सामग्री' भी एकत्र करनी होगी | 

दीनदयाल जी प्रत्येक प्रांत प्रचारक बैठक में 
जाया करते थे | नागपुर जाकर प्रांत प्रचारक बैठकों 
की तिथियाँ लेनी होंगी । उसी प्रकार अखबार देखते 
समय उनका भाषण ढूंढ़ना तथा तुरंत दिनांक नोट 


कर एक कैलेंडर बनाना होगा | मुख्य रूप से 1952 से 


ए 
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लिण वलिं | 


1967 के बीच दीनदयाल जी के जीवन की व्यस्ततम 
गतिविधियों और उपलब्धियों का तिथिगत विवरण 
इतिहास की दृष्टि से उपयोगी होगा | स्रोत साम्रगी 
तैयार करना आवश्यक कार्य है, इसलिए उसके पीछे 
पड़ना चाहिए | अनुसंधान की दृष्टि से इस प्रकार की 
सोच व प्रविधि होनी चाहिए, केवल साहित्य या 
प्रचारात्मक दृष्टि से नहीं | जीवनी लिखते समय भी ये 
सब बातें ध्यान में रहें तो अच्छा रहेगा | 

पूजनीय गुरुजी का साहित्य संकलन करते 
समय सर्वप्रथम हमने एक कार्यालय प्रारंभ किया। 
इसके बाद सूचना दी कि इसमें 4-5 लोगों के लिए 
ही कुर्सियाँ रहेंगी | सीमित कुर्सियाँ रखने का तात्पर्य 
कार्यकारी संपादकीय परिवार की चयनित प्रतिभाओं 
द्वारा अभीष्ट प्रकाशन के प्रामाणिक संपादन हेतु 
समय का अधिकाधिक सदुपयोग ही था। अतः, हमने 
अपने नगर कार्यवाह जी से अनुरोध किया कि हमको 
4-5 लोगों की एक अच्छी 'टीम' दीजिए। 'टीम' में 
आदमी उपलब्ध कराने की वचनबद्धता उनकी, परंतु 
वह किस काम आयेगा, यह निर्णय करने की बात 
हमारी। पत्र या भाषण में महत्त्वपूर्ण बिंदुओं का 
संकलन और संपादन अलग-अलग काम हैं। 
साप्ताहिक निरीक्षण 
व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य को समय पर कर रहा है 
या उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं, यह सब आपसी 
विमर्श, नियमित निरीक्षण और स्नेहिल सहयोग के 


माध्यम से जानना-समझना होगा। पूरी टीम 
साप्ताहिक निरीक्षण करती थी। हम सप्ताह में एक 
बार आते थे | प्रायः 90 प्रतिशत उपस्थिति रहती थी 
और एक दूसरे से पूछते थे कि आपका क्या-क्या 
कार्य हो गया। साप्ताहिक बैठक में होनेवाली 
समूहचर्चा से कार्यप्रगति की समीक्षा तथा भावी 
योजनाओं की रूपरेखा तो तय होती ही है, सबसे बड़ा 
लाभ होता है अनुभवीजनों द्वारा युवजनों का 
मार्गदर्शन और पास्परिक स्नेहमिलन | 
भाषा के प्रति हो सतर्क 

परम पूजनीय गुरुजी के मराठी पत्र हिंदी 
में भी प्रकाशित हुए हैं। हिंदी पढ़ते समय 
मराठीमिश्रित हिंदी आए, यह ठीक नहीं | हिंदीभाषियों 


&& दर्गीकरण के लिए हमें सावधानीपूर्वक विभिन्‍न 
विषयों के लिए अलग-अलग भाग (खंड) निश्चित 
करने होंगे कथ्य और तथ्य के संदर्भ तथा अन्यान्य 
तकनीकी बिंदुओं पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। सुसंपादन 
के पश्चात्‌ सुमुद्रण हेतु “कवर डिजाइनिंग' और पेज 
मेकिंग? को भी कुशलतापूर्वक संपन्न करना होगा 
तल्लीनतापूर्वक कार्य करने में आपको पता भी नहीं 
चलेगा किये सब इतने सुंदर रूप में कैसे हो गया। >> 


की हिंदी होनी चाहिए | मैंने भी भाषांतर किया | परंतु 
मेरी भी हिंदी ठीक नहीं होगी | इसलिए उस हिंदी को 
हिंदी वाले के हाथ में देना होगा | उसे मराठियन हिंदी 
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&& व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य को समय पर कर 
रहा है या उसमें कुछ अड्चनें आ रही हैं, यह सब आपसी 
विमर्श, नियमित निरीक्षण और स्नेहिल सहयोग के 
माध्यम से जानना-समझना होग 33 

से खड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी बनाना आवश्यक है | 
उदाहरण के नाते मराठी में 'उर्वरित' शब्द है | लगता 
है संस्कृत, लेकिन संस्कृत में उस प्रकार का शब्द 
नहीं है । उर्वरित यानी शेष | इसलिए मराठी हिंदी में 
'उर्वरित' शब्द बार-बार आयेगा | इसी प्रकार मराठी 
में आक्रमक लिखेंगे वे। हिंदी-संस्कृत में आक्रमक 
नहीं, आक्रामक शब्द है | परंतु, संस्कृत जैसा लगता 
है, इसलिए मराठी व्यक्ति हिंदी में 'आक्रमक' 
लिखेगा | यह गलत है, इसे ठीक करने की दृष्टि से 
एक अतिरिक्त व्यवस्था करनी पडेगी | ये सब होने के 
बाद, संकलन करते समय अपने आप समझ में 
आएगा कि प्रारम्भ में वर्गीकरण करने की जरूरत नहीं 


है। वर्गीकरण के लिए हमें सावधानीपूर्वक विभिन्न 


विषयों के लिए अलग-अलग भाग (खंड) निश्चित 
करने होंगे | कथ्य और तथ्य के संदर्भ तथा अन्यान्य 


तकनीकी बिंदुओं पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। 


| श्री अटलबिहारी वाजपेयी और पं. दीनदयाल उपाध्याय 


सुसंपादन के पश्चात्‌ सुमुद्रण हेतु 'कवर डिजाइनिंग' 
और 'पेज मेकिंग" को भी कुशलतापूर्वक संपन्न करना 
होगा | तल्लीनतापूर्वक कार्य करने में आपको पता भी 
नहीं चलेगा कि ये सब इतने सुंदर रूप में कैसे 
हो गया।|_] 


“स्व? के बिना स्वराज्य कैसा ? 
आवश्यकता है कि अपने “स्व' का विचार किया जाये। बिना उसके स्वराज्य का कोई अर्थ नहीं, स्वतंत्रता हमारे विकास और सुख 
का साधन नहीं बन सकती। परतंत्रता में समाज का 'स्व' दब जाता है। इसीलिए राष्ट्र स्वराज्य की कामना करते हैं कि जिनमें वे 
अपनी प्रकृति और गुणधर्म के अनुसार प्रयत्न करते हुए सुख की अनुभूति कर सकें। प्रकृति का उन्नयन कर उसे संस्कृत बनाया 


जा सकता है, पर उसकी अवहेलना नहीँ की जा सकती। 


-पं. दीनदयाल उपाध्याय 
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छरिन्छ शीन | 


दीनदयाल-दर्शन से परिचित हों जन-जन 
- रामशंकर अग्निहोत्री, अध्यक्ष, हिंदुस्थान समाचार 


आज के समय को देखते हुए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पं. दीनदयाल 
उपाध्याय के समग्र दर्शन को जनता के सामने ले जाने की जरूरत है। महात्मा 
गांधी, दीनदयाल जी का जो परिश्रम या प्रयास रहा, उसके कई पक्ष हैं। गाँधी जी 
के दर्शन पर समग्र चिंतन हुआ आज बेशक उनके कृत्य को अलग-थलग कर 
अप्रासंगिक करते हुए परास्त एवं कूडे में डाला जा रहा है | दीनदयाल जी के जीवन 
दर्शन व उनके समूचे कार्य पर इसी प्रकार सामयिकता व प्रासंगिकता के अनुरूप 


| F; व्यापक शोधकार्य होना चाहिए। उनके सामाजिक सरोकारों और राजनीतिक 
विचारों को जनता के सम्मुख लाना होगा | [॥ 


अमर्त्य सेन द्वारा डॉ. मुखर्जी की उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण 


- अरिंदम मुखर्जी, उपाध्यक्ष, ए.बी.वी.पी., पश्चिम बंगाल 


| डॉ. श्यामा प्रसाद 

मुखर्जी से संबंधित बहुत 
सारी सामग्री उनके 
परिजनों के पास उपलब्ध 
है, उनसे बातचीत करनी 
पड़ेगी। हमलोग भी दो 
महीने पहले उनके घर गए 
थे और उनसे बातचीत की | 
वह सामग्री देने के लिए 
तैयार हैं। उन्हें विश्वास में लेना पडेगा व प्रोत्साहित 
करना पडेगा | इसी प्रकार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
के पिता सर आशुतोष मुखर्जी की लगभग सारी 
किताबें व श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगभग 10000 
पुस्तकें नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता में हैं । लाइब्रेरी 
का नियम है कि जो भी पुस्तक प्रकाशित होगी, 
उसकी एक प्रति लाइब्रेरी में देनी पड़ेगी | इस प्रकार 
डॉ. मुखर्जी की पुस्तकों का संग्रह लाइब्रेरी में मिल 
जाएगा | पुस्तकों की सूची 1960 तक की है। अमर्त्य 


4. 


_ श्री अरिंदम मुखर्जी | 


सेन को जब नोबल पुरस्कार मिला था तो आर.एन. 
दासगुप्ता, जो नेशनल लाइब्रेरी के निदेशक थे, 
उन्होंने एक संपादकीय पत्र लिखा था | उसमें उन्होंने 
कुछ नई चीज लिखी थी। मेदिनीपुर अकाल पर 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक पुस्तक है जो उस 
समय पुनर्मुद्रित हुई थी, उसमें उल्लिखित 
ब्रिटिशकालीन अकाल की 'थ्योरी' के बिंदु अमर्त्य सेन 
ने प्रयुक्त किए, ऐसा कहा जाता है | लेकिन उन्होंने 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में एक भी जगह 
कुछ नहीं लिखा | वह कतरन मेरे पास है | अमर्त्य सेन 
अभी जीवित हैं। श्यामा प्रसाद जी के बहुत सारे 
बंगाली लेख हैं, वह नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं | 
कोलकाता में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है-बंगाली 
साहित्य परिषद्‌, उसमें बंगाल के सभी साहित्यिक 
विषयों से संबंधित अनेक पुस्तकें हैं | हिन्दू महासभा 
के समय दिए गए उनके भाषण भी हैं। डॉ. रीना 
भादुड़ी की इस संदर्भ में दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी 
हैं, उनसे भी हमें काफी जानकारी मिल सकती है।[_] 
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संविधान-निर्माण में डॉ. मुखर्जी का अनन्य योगदान 


उतिष्ठ ते| 


- लालकृष्ण आडवाणी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा 


डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पं. दीनदयाल 
उपाध्याय के विचारों, लेखों और उनके भाषणों का 
अध्ययन तो कई लोगों ने मुझसे कहीं अधिक किया 
होगा, लेकिन मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता 
हूँ कि उनके साथ कई वर्षां तक काम किया | 
&& ञ अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 
उनके साथ कई वर्षा तक काम किया भारतीय 
जनसंघ-निर्माण के पहले से ही उनके साथ रहकर उनकी 


प्रकृति और चिंतन शैली को प्रत्यक्ष देखने का अवसर 
मिला, वह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 23 


भारतीय जनसंघ-निर्माण के पहले से ही 
उनके साथ रहकर उनकी प्रकृति और चिंतन शैली 
को प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिला, वह मेरे लिए बहुत 
बड़ी उपलब्धि है | बहुत लोगों से मेरा सम्पर्क हुआ है, 
बहुत श्रेष्ठ पुरुष भी मिले हैं, लेकिन मैंने ऐसा व्यक्ति 
दूसरा नहीं देखा जो वैचारिक दृष्टि से इतना मौलिक 
चिन्तन करनेवाला हो। स्वभाव की दृष्टि से सर्वथा 
श्रेष्ठ । अपनी सुख-सुविधा के बारे में तनिक भी 
विचार करने की फुरसत नहीं-पूर्णतः आत्मरहित। 
पूरा जीवन जिस ध्येय के लिए समर्पित किया, उसके 
अलावा और कुछ नहीं | वे अद्भुत व्यक्ति थे | 

जब इस बात की जानकारी मिली कि 
मुगलसराय स्टेशन पर उनका शरीर मृतक अवस्था में 


पाया गया तब हमलोग 
बहुत आहत हुए। उस 
समय मैं महानगर परिषद्‌ 
में अध्यक्ष था | मुझे याद है 


कि स्वाभाविक रूप से यह 


तय हुआ कि श्रद्धांजलि Sw a 
[श्री लालकृष्ण आडवा श्री लालकृष्ण आडवाणी | 


अर्पित करके सदन 
स्थगित करेंगे, लेकिन मैं कुछ बोल पाने की स्थिति में 
नहीं था | 

दीनदयाल जी प्रायः यात्री गाड़ी से सफर 
करते, 'मेल ट्रेन' से नहीं जाते थे। उनसे हम जब 
कभी कहते थे कि 'मेल ट्रेन' से क्यों नहीं जाते आप, 
यात्री गाडी से क्यों जाते हैं ? तो हमेशा कहते थे कि 
स्टेशनों पर कार्यकर्ता मिलने आते हैं | यात्री गाड़ी से 
ज्यादा लोग मिलेंगे, 'मेल ट्रेन' में जरा कम लोग 
मिलेंगे। 
अमूल्य धरोहर: “पॉलिटिकल डायरी' 

जिन दिनों मैं 'ऑर्गनाइजर' में कार्यरत था, 
मेरे अनुरोध पर उन्होंने 'ऑर्गनाइजर' के लिए प्रति 
सप्ताह एक स्तंभ लिखना शुरू किया था- 
'पॉलिटिकल डायरी'। वह कहते थे, आपके लिए भी 
तो लिखता हूँ मैं, वह कहाँ लिखूँगा? 'मेल ट्रेन' से 
जाऊंगा तो वह जल्दी पहुँच जाएगी ? फिर कैसे 
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Pa SNE OS | 
जकड ६ । 


लिख पाऊँगा ? यात्री गाड़ी में लिखने का अवसर 
मिलता है। तब मैं उनको कहता था कि आप ट्रेन में 
लिखते हैं तो 'स्टेनो' क्यों नहीं साथ रखते ? उसको 
'डिक्टेट' करिए और लिखवाते जाइए | इसका आग्रह 
मैंने तब बढ़ाया जब वे अध्यक्ष बने | हम उनसे बराबर 
कहते थे कि जब आप प्रवास में अकेले जाएं तो अपने 
66 इप जब कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में 
सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान केवल 
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और उनके दारा स्थापित 
भारतीय जनसंघ तक नहीं पहुँचता। यह ठीक है कि 
हमारी राजनीतिक यात्रा 1951 से शुरू हुई, लेकिन 
हमारी जो वैचारिक यात्रा है, वह तो एक प्रकार से 
डॉ. हेडगेवार दारा 1925 से शुरू करदी गई थी। ॐ ॐ 


साथ एक सहयोगी लेकर जाएं और मेरा सुझाव है कि 
'स्टेनो' साथ रखें। 'स्टेनो' साथ लेकर जाइए, मैंने 
यह आखिरी बार तब कहा जब वह कालिकट 
अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए जा रहे थे | मैंने बहुत 
आग्रह किया कि 'स्टेनो' जरूर रखिए। इस कारण 
मुझे और अधिक पीड़ा हुई कि अगर मैं आग्रह करके 
'स्टेनो' के लिए उन्हें मनवा लेता तो ऐसी स्थिति न 
आती, जैसा उस समय मुगलसराय में हुआ। 
20 वी सदी का अद्भुत आंदोलन 

आज किसी ने सुंषमा जी से सवाल किया 
था कि हमारी पार्टी में और बाकी पार्टियों में क्या 
अन्तर है ? अभी-अभी नागपुर के अधिवेशन में मैंने 
इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी 


की बहुत बड़ी विशेषता है कि वह बाकी पार्टियों से 
भिन्न एक राष्ट्रवादी आंदोलन से अभिभूत पार्टी है। 
कोई साधारणतः राजनीतिक दल बनते हैं तो कोई 
लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनते हैं या फिर 
उनका कोई और लक्ष्य है | 

हम जब कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे 
में सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान केवल 
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और उनके द्वारा स्थापित 
भारतीय जनसंघ तक नहीं पहुँचता। यह ठीक है कि 
हमारी राजनीतिक यात्रा 1951 से शुरू हुई, लेकिन 
हमारी जो वैचारिक यात्रा है, वह तो एक प्रकार से डॉ. 
हेडगेवार द्वारा 1925 से शुरू कर दी गई थी | हम तो 
तब से आज तक का समय जोडते हैं। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आंदोलन 20वीं 
शताब्दी का अद्भुत आंदोलन था जिसने समाज के 
लाखों परिवारों को प्रभावित किया और उन परिवारों 
को विशिष्ट संस्कार दिये। उस आंदोलन से अभिभूत 
है भारतीय जनता पार्टी | बाकी से भिन्न इस नाते कि 
इसमें आनेवाला हर कार्यकर्ता, उसमें से बननेवाला 
विधायक, पदाधिकारी, पार्टी का सांसद या मंत्री, कोई 
किसी भी पद पर बैठा हो, उससे अपेक्षा होती है कि . 
वह सदैव यह सोचता रहे कि जिस विचारधारा और 
जिस आंदोलन को लेकर यह कार्य आरंभ हुआ, उसमें 
मैंने कितना योगदान किया है, जो हमारे ऊपर बहुत 
बड़ी जवाबदेही है। 

आज हमने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 
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पं. दीनदयाल उपाध्याय और श्री गुरुजी के विचारों 
को याद किया, यह जानकारी हम सबको होनी 
चाहिए कि भारतीय जनसंघ नहीं बनता यदि डॉ. 
मुखर्जी गुरुजी से न मिले होते, यदि गुरुजी ने इस 
कार्य के लिए आशीर्वाद न दिया होता कि अच्छा कार्य 
कर रहे हो | डॉ. मुखर्जी गुरुजी के पास यह कहने के 
लिए गये थे कि मुझे आपका समर्थन चाहिए, राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ हमें अपना समर्थन दे | तब गुरुजी ने 
कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य 
राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ना नहीं है, लेकिन 
आपने जो विचार प्रकट किए हैं, जो बातें बताई हैं, वे 
तर्कपूर्ण हैं | 

1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ था, 
संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया गया, तब डॉ. श्यामा 
प्रसाद मुखर्जी और डॉ. अंबेडकर, नेहरू मंत्रिमंडल के 
दो ऐसे सदस्य थे जो जीवनभर कांग्रेस के आलोचक 
रहे, बाकी सब तो कांग्रेस के ही थे। महात्मा गांधी के 
सुझाव और अनुरोध को मानते हुए पंडित नेहरू ने 
मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के 
उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉ. 
भीमराव अंबेडकर जैसे सुयोग्य व्यक्तियों को मंत्री 
बनाया | डॉ. मुखर्जी का संविधान-निर्माण में अनन्य 
योगदान है। वे जम्मू-कश्मीर तथा बंगलादेश के 
मुद्दे को लेकर अलग हुए | 
भाजपा की असाधारण प्रगति 

किसी भी लोकतंत्रीय देश में, किसी 


ELITES 020०० 


तल (कीलय) | 


राजनीतिक दल ने इतनी असाधारण प्रगति की हो, 
ऐसा विरले ही होता है। पिछले 20-25 सालों से 
भारतीय जनता पार्टी में जो प्रगति हुई है, वह सचमुच 
असाधारण है | हमको तो कभी-कभी आश्चर्य होता है 
कि कई सालों तक कुछ न होते हुए भी अचानक जो 
स्थिति बदली है, उसके कई कारण हैं। विश्लेषण 
करने की कोई जरूरत नहीं। मुख्य रूप से मैं यह 
जरूर कहूँगा कि इस कारण जो दायित्व भारतीय 
जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता पर पड़ा है, उसे 
एहसास होना चाहिए कि यह कितना बड़ा कार्य है 


च छ क 


| 
| 
|| 
| 


| 0... दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक 
कार्यक्रम में ध्वजारोहण करते हुए। 
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च की ऽलेय। | 


एक स्थान पर उनकी सब पुस्तकें उपलब्ध कराना 
और फिर एक ऐसा 'वेबसाइट' चलाना जिसके 


€6 हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही 
नहीं, हिंदुस्थान में जो भी राजनीति में कार्य कर रहा है, 
उनके लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय एक प्रकार के आदर्श 
प्रतिरूप (रोल मॉडल) हैं। हम उनके आदर्श चरित्र का 
जितना अधिक अनुसरण करेंगे, अपने को उतना ही 
उन्नत्‌ बना सकेंगे “> 


माध्यम से कोई भी प्रश्‍न पूछना चाहे तो विचारधारा 
की दृष्टि से उत्तर मिल जाए। विचारधारा की दृष्टि से 
उत्तर तब मिलेगा, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 
समझ होगी, श्री गुरुजी के विचारों से परिचय होगा 
और इन दोनों महापुरुषों के चुंबकीय व्यक्तित्व 
एवं प्रभावशाली कृतित्व के बारे में भी पूरी 
जानकारी होगी | 
एकात्म मानववाद : भाजपा का आदर्श 

आज प्रातःकाल राजनाथ सिंह ने यह बात 
सही कही कि कोई राजनीतिक दल हिंदुस्थान में 
ऐसा नहीं है जिसका अपना दर्शनशास्त्र भी हो। वह 
अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारतीय 
जनसंघ के रूप में पं. दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा 
प्रतिपादित एकात्म मानवदर्शन पर अपनी नींव डाली 
व राष्ट्रीय मोहर लगाई है, यह अद्भुत है। ऐसे 
महापुरुष के प्रति हम आज उनकी पुण्यतिथि पर 
श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। 


शुरू में ही तरुण विजय ने कहा कि इस 
विचारधारा, इस पार्टी, इस आंदोलन की तह में इतने 
सारे बलिदान हैं, जो शायद ही किसी और के होंगे। 
स्वयं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ है। 
उस समय का जो सारा पत्र-व्यवहार है, उनकी 
माताजी माया देवी और पंडित नेहरू के बीच हुआ है, 
वह पढ़ने लायक है, पढ़ना चाहिए, हृदयस्पर्शी है। 

डॉ. बी.सी. रॉय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 
थे, कांग्रेस के थे, लेकिन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 
देहांत से वे इतने दुःखी तथा नाराज थे कि क्या कहा 
जाए ? अब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि उसको पढ़कर, 
जानकर हम स्वाभाविक रूप से मानेंगे कि कुछ ज्ञान 
अर्जित किया, हमने कुछ प्रेरणा अर्जित की | हम 
राष्ट्र के लिए कार्य कर पाएँ, इस दृष्टि से हमारा 
सामर्थ्य बढ़े। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध 
अधिष्ठान ने यह सारा कार्य किया है। 

मैं तरुण विजय और उनके सब साथियों को 
बहुत-बहुत बधाई देता हँ. | यह बहुत अच्छा कार्य 
हुआ। मैंने उनको निकट से देखा है, उनके साथ 
काम किया है। इसके लिए मैं तो यह मानता हूँ कि 
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, 
हिंदुस्थान में जो भी राजनीति में कार्य कर रहा है, 
उनके लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय एक प्रकार के 
आदर्श प्रतिरूप (रोल मॉडल) हैं। हम उनके आदर्श 
चरित्र का जितना अधिक अनुसरण करेंगे, अपने को 
उतना ही उन्नत बना सकेंगे । | ] 
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FEN 


लि की नले 


यज्ञकुंड में हम दें समिधा सहर्ष 
- सुधीर पाठक, संपादक, दैनिक तरुण भारत' (नागपुर) 


भारतमाता की अस्मिता-रक्षा हेतु अपने प्राणों 
की आहुति देनेवाले वीर सपूतों में डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय के नाम और 
काम किसी परिचय के मोहताज नहीं। यह अत्यंत 
प्रसन्नता की बात है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
शोध अधिष्ठान, नई दिल्ली की ओर से उन दोनों 
अमर बलिदानियों के मुखर व्यक्तित्व और प्रखर 
कृतित्व के संदर्भ में सतत अनुसंधान किया जा रहा 
है। इस पुण्यकार्य में सभी को योगदान करना चाहिए | 
योगदान छोटा या बड़ा नहीं होता, अपितु सहभाग 
और सहयोग का श्रेष्ठ माध्यम होता है। अतः हम 
सबका यह पुनीत कर्तव्य है कि प्रेरणापुंज 
राष्ट्रमनीषीद्वय से संदर्भित स्रोत सामग्री के संकलन, 
संपादन और वर्गीकरण में अपनी-अपनी सहभागिता 
अवश्य निभायें | जहाँ कहीं भी उनसे संबद्ध समाचार, 
आलेख, भाषण, पत्र-व्यवहार इत्यादि उपलब्ध हो 
सकें, उन्हें एकत्रित करें। भारतवर्ष के सभी 
भाषाभाषियों को उनके वैचारिक साहित्य से परिचित 
कराने की व्यवस्था हो सके तो अत्युत्तम होगा | 
'कम्युनिज्म' के असफल होने तथा पूँजीवाद 
से प्रभावित होने संबंधी स्पष्टीकरण पंडित जी की 
सोच (चिंतन-शैली) में है। आज के संदर्भ में उनके 
मौलिक विचारों और राष्ट्रवादी चिंतन की प्रासंगिकता 
को युवा पीढ़ी के समक्ष प्रभावी शैली में प्रस्तुत करना 
होगा | यह कार्य परिश्रमसाध्य है | 
राम भाऊजी गोडबोले के ऊपर पुस्तक 


यायावर बनकर घूम रहे 
थे | बहुत कम लोग ऐसे ह ; 
मिले जो रामभाऊजी के 
साथ अपने संबंध के 
बारे में बता पाने में 
समर्थ थे | अपने अनुभव 
को साझा करते हुए मैं |_ 
यही कहूँगा कि इस 
महायज्ञ में अनेक समस्याएँ आयेंगी, इसके बावजूद 
हमें दृढ़ संकल्प लेकर इसे परिपूर्ण करना होगा | 

साहित्य-सृजन में सर्वप्रथम उनकी चिंतन 
शैली, विचारधारा और वाग्मिता पर प्रभावोत्पादक 
प्रकाश डाला जाय। इनके विचारों पर सामूहिक 
मंथन भी हो | 

तत्पश्चात्‌ उनके भाषणों का श्रवण, 
अनुलेखन और प्रकाशन हो। मेरे खयाल से 'तरुण 
भारत' कार्यालय में उनके भाषण का 'रिकॉर्ड' होगा | 
मैं उसे प्राप्त करके डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध 
अधिष्ठान को भेंट कर दूँगा | 

अंत में, एक बात और। भाई तरुण विजय 
की इच्छा है कि विदर्भ में पं. दीनदयाल उपाध्याय 
और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो भी 
पुस्तकालय, उपक्रम या अधिकोष संचालित हैं, इसके 
बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जाय ताकि डॉ. श्यामा 
प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान की प्रतिभाओं द्वारा 
प्रामाणिक शोधकार्य हो सके | __] 


| श्रीसुधीर पाक | सुधीर पाठक | 
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शिखर नींव के पत्थरों पर खड़ा होता है 
- मा. गो. वैद्य, पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता, रा.स्व.संघ 


भारतीय जनसंघ के 
| | जिस विजयवाड़ा 
न अधिवेशन में पं. दीनदयाल 
4 उपाध्याय द्वारा एकात्म 
मानववाद दर्शन का 
प्रतिपादन हुआ उसमें मैं 
हर - र उपस्थित था; क्योंकि उस 
= समय मैं जनसंघ की एक 
छोटी इकाई का संगठन मंत्री था। नागपुर महानगर 
मेरा क्षेत्र था, जहाँ मैं पांच वर्ष रहा। बाद में मुझे 
अखबार के काम हेतु भेज दिया गया | नागपुर में मैंने 
पंडित जी के तीन भाषण इसी विषय पर करवाए थे। 
विश्वविद्यालय में मेरी पैठ थी, इसलिए मैंने वहाँ 
स्नातकोत्तर राजनीति विभाग में भी अंग्रेजी में 
दीनदयाल जी का भाषण करवाया। सारा ब्योरा हमने 
नहीं रखा, तब वैसी हमारी आदत नहीं थी | उस समय 
के संघ शिक्षावर्ग ऐसे थे कि कोई व्यक्तिगत डायरी में 
बौद्धिक विषय या रिपोर्ट लिखता था तो हम उसे भी 
फाड़ देते थे | यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मोरोपंत 
पिंगल जी ने ज्यादा प्रचार करने से मना किया होगा | 
नींव की शिला बनें हम 
वर्ष 1994 में पहली बार संघ में प्रचार विभाग 
प्रारंभ हुआ और मुझे प्रचार प्रमुख का दायित्व दिया 
गया। जब विभिन्न प्रदेशों में प्रचार-प्रसार के लिए 
गया तो लोगों को बताना पड़ा कि प्रचार-प्रसार भी 
करना पडेगा | वर्ष 2000 से पूर्व संघ में कोई प्रवक्ता 
भी नहीं था। पहली बार मैं संघ का प्रवक्ता बना | 


कहने का अर्थ यह कि प्रचार के माध्यम व तरीके संघ 
को बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे। दिल्ली या नागपुर में 
जब किसी प्रचारक का देहांत हो जाता था तब लोगों 
को पूरा नाम तक मालूम नहीं हो पाता था। कितने 
लोगों को बाबा साहब आपटे और भाऊराव जी का 
पूरा नाम पता होगा ? हमारे यहाँ नाम प्रचार का कोई 


७& नद के जो पत्थर होते हैं उनका कोई नाम नहीं 
होता, न उनको फूल चढ़ाए जाते हैं और न ही मालाएँ 
पहनाई जाती हैं। वे ही शिखर का आधार बनते हैं। शिखर 
नींव के पत्थरों पर खड़ा होता है। जिन्होंने तय कर लिया 
कि नींव का पत्थर बनेंगे, उनके बारे में कुछ भी लिखने से 
उन्हें गुस्सा आता है। 9% 


इच्छुक नहीं होता | नींव के जो पत्थर होते हैं उनका 
कोई नाम नहीं होता, न उनको फूल चढाए जाते हैं 
और न ही मालाएँ पहनाई जाती हैं। वे ही शिखर का 
आधार बनते हैं । शिखर नींव के. पत्थरों पर खड़ा 
होता है। जिन्होंने तय कर लिया कि वे नींव का 
पत्थर बनेंगे, यदि उनके बारे में कुछ भी लिखा जाए 
तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके नाम, उनकी 
शिक्षा-दीक्षा, उनकी पृष्ठभूमि और उनकी कर्मठता 
के बारे में उनकी कर्मभूमि जानती है। फिर व्यवस्थित 
और क्रमिक सामग्री कहाँ से एकत्रित होगी ? इसी 
प्रकार दीनदयाल जी के विषय में पूरी सामग्री मिलना 
कठिन है। डॉ. महेश शर्मा ने इस दिशा में बहुत 
अच्छा प्रयत्न किया है, लेकिन खाली सामग्री एकत्रित 
की जाए और वह कमरे में बंद पड़ी रहे तो उसका 
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कोई लाभ नहीं । इसके लिए तरुण विजय के नेतृत्व 
में जो अधिष्ठान दिल्ली में है या रामशंकर अग्निहोत्री 
रायपुर में जुड़े हैं, उन्हें गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना 
होगा कि उसमें शाश्वत क्या है, कालानुसार 
बदलनेवाला क्या है और अपवादस्वरूप क्या है, जो 
केवल उस समय के लिए था। 


€& तत्त्ववेत्ताजो ने धर्म का प्रतिपादन करते हुए 
मुख्यतः तीन स्वरूप बताया है : 1. शाश्वत धर्म, 
2. युगधर्म और 3. आपदूधर्मा! शाश्वत धर्म का आशय 
सनातन धर्म से है जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन 
नहीं होता। युगधर्म का तात्पर्य देश, काल और पात्र से 
सरोकार रखने वाले अनिवार्य कर्म से है। आपद्धर्म हमें 
परिस्थिति विशेष में प्रत्युत्पन्न मतित्व एवं धैर्य प्रदान 

. करताही >> 


संदर्भ से समझें शब्दार्थ 

तत्त्ववेत्ताओं ने धर्म का प्रतिपादन करते हुए 
मुख्यतः तीन स्वरूप बताया है : 1. शाश्वत धर्म,2. 
युगधर्म और 3. आपद्धर्म | शाश्वत धर्म का आशय 
सनातन धर्म से है जिसमें कभी किसी प्रकार का 
परिवर्तन नहीं होता। युगधर्म का तात्पर्य देश, काल 
और पात्र से सरोकार रखने वाले अनिवार्य कर्म से है। 
आपदधर्म हमें परिस्थिति विशेष में प्रत्युत्पन्न मतित्व 
एवं धैर्य प्रदान करता है | 'धर्म' की इन परिभाषाओं से 
सिद्ध होता है कि शब्द नहीं बदलते, संदर्भ के अनुसार 
उनके अर्थ अवश्य बदलते हैं| वेदों में जो 'यज्ञ' शब्द 
आया है, वही उपनिषदों में भी है, पर उपनिषद्‌ में 
पशुहिंसा नहीं है। यहाँ बलिदान का आशय खण्डित 


INS, NS | 
तिङ दशुन्लदा | 


क्षमता है | भगवद्गीता में तो ज्ञानयज्ञ, प्राज्ञयज्ञ और 
द्रव्ययज्ञ बताए गए हैं, किन्तु उनमें आहुति नहीं डाली 
जाती | ज्ञानयज्ञ में पुस्तक की आहुति नहीं दी जाती 
और द्रव्ययज्ञ में धन नहीं डाला जाता | इस प्रकार 
यज्ञ शब्द के विभिन्न आशय हैं। ऐसे कई शब्द होंगे 
जो शाश्वत हैं | उनके नए संदर्भ ढूँढने होंगे । संस्कृति 
हमेशा प्रवहमान रहती है। प्रवाह का मतलब है पीछे 
के साथ जुड़ाव । इस संबंध में भगिनी निवेदिता का 
एक वाक्य ध्यान में रखना चाहिए - By the past, 
through the present for the future . 
दीनदयाल जी पर शोध व अध्ययन करते हुए ध्यान में 
होना चाहिए कि 13% 116 098 का मतलब 
Towards the 25! नहीं है | हम किनके कंधों पर 
खड़े हैं जो हमें इतनी ऊँचाई मिली है, इसका भी 
ध्यान रखना चाहिए। किस समय में हम रह रहे हैं, 
इसका भी विचार करना चाहिए। कभी-कभी 
समझौता भी करना पड़ता है | 1967 में दीनदयाल 
जी कम्युनिस्टों के साथ सत्ता में शामिल हो गए, ऐसा 
अपवादस्वरूप होता है। 

शास्त्रों के अनुसार शाश्वत धर्म और युगधर्म 
के बाद आपद्धर्म है। उपनिषद्‌ में आपद्धर्म का 
एक दृष्टांत है। एक ब्राह्मण था। उसके गाँव में 
अकाल पड़ा था| खाने को कुछ नहीं था। वह भोजन 
की तलाश में दूसरे गाँव गया | वहाँ भी हालत ठीक 
नहीं थी। यहाँ एकादशी तो वहाँ शिवरात्रि | अन्ततः 
वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि उसी 
पेड़ से एक हाथी बँधा है और वहीं एक आदमी पत्तल 
चाट रहा है | ब्राह्मण ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या खा 
रहे हो ? उसने जवाब दिया, उड़द खा रहा हूँ जिसे 
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(ल कीर DN 
तिष्ठ कोनत्या! 


संस्कृत में माशा कहते हैं। ब्राह्मण बोला, थोड़ा दे 
दो। उस व्यक्ति ने कहा, जूठे हैं, कैसे दे दूँ ? 
ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति ने थोड़ी 
जूठी उड़द दे दी। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, 
पानी भी पिओ। ब्राह्मण ने कहा, यदि मैं उस समय 
उड़द न खाता तो मर जाता | अब पेट में कुछ अन्न 
चला गया है। अतः अब जूठा पानी नहीं पिऊंगा। 
पानी तो कहीं किसी झरने आदि में भी पी लूँगा। 
कहानी का अर्थ यह है कि आपदधर्म में जूठा खाना 


| अपे अध्यापक के सा (दा अध्यापकों के साथ (दायी ओर्‌) पं. दीनदयाल उ खडे हए| खड़े हुए | 


भी गलत नहीं होता | 
संयुक्त शोधः समय की माँग 

अनुसंधान की दृष्टि से अध्ययन करते समय 
हमें ध्यान में रखना चाहिए कि शाश्वत क्या है | नए 
लोगों में यह क्षमता है। जहाँ-जहाँ दीनदयाल जी पर 
सामग्री है, जो शोधकार्य हैं, उनका पता करना 
चाहिए। वेदांग दर्शन, जैनदर्शन और एकात्म 
मानववाद पर शोध हुआ है, वह भी देखना चाहिए | 
मराठी में दीनदयाल जी पर चार ग्रंथ हैं। इनकी 
सारगर्भित प्रस्तावना (स्व.) दत्तोपंत ठेंगडी ने लिखी है, 
जिसे 'विवेक' के तत्कालीन संपादक राजा बाबू नेने ने 
तीन खंडों में प्रकाशित करवाया। प्रत्येक भाग में 
शताधिक पृष्ठों की विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना है, जिनके 
अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुके हैं। पूँजीवाद और 
समाजवाद असफल हो गए हैं। अब गांधी जी और 
दीनदयाल जी के संयुक्‍त दर्शन पर भी शोध होना 
चाहिए। इन दोनों की विचारधाराओं का अंतर भी 
स्पष्ट होना चाहिए, यह समय की आवश्यकता है और 
कालोचित भी | इस क्षेत्र में तरुण विजय, रामशंकर व 
राकेश सिन्हा आदि लोगों ने बहुत काम किया है और 
आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।[_] 


संघर्ष बनाम सहयोग 
स्वतंत्रता तभीतक फल-फूल सकती है, जबतक वह राष्ट्रीय संस्कृति को पोषण देने के लिए आहार जुटाती रहती है। हमारी 
संस्कृति समग्र जीवन के मूल आधारों के ऐक्य की बात करती है। इसके विपरीत पश्चिम विश्वास करता है कि जीवन में प्रगति 
का आधार संघर्ष है। वर्ग-संघर्ष का पश्चिमी विचार इस तथ्य पर आधारित है कि राज्य और व्यक्ति के मध्य सदैव संघर्ष चलता 
रहता है। हम राज्य और व्यक्ति को एक दूसरे का पूरक ही नहीं वरन्‌ सवांग का एक भाग मानते हैं। हमारे अनुसार परिवार, 
समुदाय, ग्राम-पंचायत, स्थानीय शासन, राज्य-ये सभी संस्था राष्ट्र की और संपूर्ण मानवता के ही अंग हैं। अतः ये नाता संघर्ष 


का नहीं वरन्‌ भाई-चारे का है। 


-पं. दीनदयाल उपाध्याय 
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छतिश्ङ कोवतेया || 


ाष्ट्र-संजीवनी के समान है डॉ. मुखर्जी की जीवनी 


- प्रो. ओमप्रकाश कोहली, भाजपा अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश 


पं. दीनदयाल जी और डॉ. श्यामा प्रसाद 

मुखर्जी के विषय में सामग्री संकलन की प्रक्रिया चल 
रही है। डॉ. मुखर्जी के बारे में उनके प्रशंसकों, 
श्रद्धालुओं व संघ-भाजपा से जुड़े लोगों के द्वारा 
उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार की जीवनगाथा, 
जीवनकथा या सामान्य जीवनी तो मिल जाती है 
लेकिन कोई विशेष अनुसंधानात्मक जीवनी अभी 
उपलब्ध नहीं है। इस विषय पर चिंतन करने की 
66 उ मुखर्जी के बारे में उनके प्रशंसकों, 
श्रद्धालुओं व संघ-भाजपा से जुड़े लोगों के दारा उनकी 
भिन्न-भिन्न प्रकार की जीवनगाथा, जीवनकथा या 
सामान्य जीवनी तो मिल जाती है लेकिन कोई विशेष 


अनुसंधानात्मक जीवनी अभी उपलब्ध नहीं है। इस 
विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। >> 


आवश्यकता है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध 
अधिष्ठान भी योग्य व्यक्तियों को अनुसंधान तथा 
प्रामाणिक लेखन हेतु प्रेरित कर सकता है | 

दीनदयाल जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर 
डॉ. महेशचंद्र शर्मा जी ने औपचारिक ग्रंथ लिखा, ऐसा 
ही करने की आवश्यकता है; क्योंकि विद्वानों के दायरे 
में शोधपूर्ण जीवनी ही संदर्भ ग्रंथ के रूप में 
उल्लिखित की जाती है। सामान्य रूप से लिखी 
जीवनियाँ प्रामाणिक नहीं मानी जातीं। एक पुस्तक 
मेरे पढ़ने में आई | लेखिका कोई डॉ. चटणी नामक 


fe SENSE 


महिला है। इन्होंने एक 
औपचारिक शोधग्रंथ 


लिखा है। यह शोध | 
'बंगाल डिवाइडी' नाम से शि 
प्रकाशित हुआ है। 
उन्होंने डॉ. मुखर्जी और 
उस समय के हिंदू 


| प्रो. ओमप्रकाश कोहली 


महासभा के सहयोगियों की विचारधारा, कार्यपद्धति 
और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका का विश्लेषण 
किया है। 'फुट नोट' में कई संदर्भ भी दिए हैं और 
यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारत के 
विभाजन के लिए डॉ. मुखर्जी और उनके सहयोगी 
जिम्मेदार हैं | इस पुस्तक में जो स्थापना की गई है 
उसका अध्ययन कर कड़ा प्रतिवाद किए जाने की 
आवश्यकता है | 

डॉ. मुखर्जी का संदर्भ आते ही और उनका 
कश्मीर बलिदान इतना हावी हो जाता है कि 'बंगाल 
में कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति' और मुस्लिम 
लीग की कट्टर हिंदूविरोधी सांप्रदायिक नीति' पर 
विमर्श नहीं हो पाता। बंगाल की तत्कालीन 
राजनीतिक स्थिति कांग्रेस का घोर मुस्लिम 
तुष्टीकरण' और 'मुस्लिम लीग का कट्टर 
हिंदूविरोधी सांप्रदायिक आचरण' की प्रतिक्रियात्मक 
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रर के विषय में लगभग 250 से अधिक को पढ़ा है | लेखों और डेढ़ के 
सौ से अधिक पुस्तकें संघ के विरोध में लिखी गई हैं जिसमें पूरी विचारधारा व तंत्र पर |® 
आक्रमण किया गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विरोधियों ने कहीं भी हमारे | * 
चिंतन के पुरोधा पं. दीनदयाल जी की आलोचना नहीं की। संघ विचार के सभी | 
पुरोधाओं पर विरोधियों ने प्रहार किए हैं, लेकिन पं. दीनदयाल जी पर नहीं। इन सब Pa \ \ | 
बातों से मेरे मन में एक ही प्रश्न उठा; क्योंकि उन्होंने देश के सामाजिक-आर्थिक | प्रो. राकेश सिन्हा | 
प्रश्‍न को आध्यात्मिकता के साथ उठाया था। जनसंघ की दक्षिणपंथी छवि को दूर 
करने दक्षिण और वाम के भेदों को दूर करने के उद्देश्य से किया था, जिस प्रकार राममनोहर लोहिया जी 
उनके सांप्रदायिकता विरोधी लॉ में 1950 उनके निकट आए | कई गाँधीवादी भी दीनदयाल जी के निकट 
आये थे और दीनदयाल जी ने 1949 में कहा था कि राजनीतिक पार्टी को समाज व अर्थ से जुड़े मुद्दों को भी 
उठाना चाहिए | विशेष बात हमें यह भी देखनी होगी कि दीनदयाल जी जब-जब विदेश (अमरीका, इंग्लैंड व 
कीनिया) गए तब-तब वहाँ उनके जो भाषण हुए, वे भी एकत्रित किए जाएँ | दीनदयाल जी का एक बौद्धिक 
विश्लेषण था कि एक सांस्कृतिक व राजनीतिक आंदोलन हो। अपने स्वयंसेवकों तथा उनके साथ रहे 
व्यक्तियों के संस्मरण व सामग्री भी एकत्रित की जा सकती है। सामग्री तो आ जाएगी, लेकिन हमें ध्यान 
रखना होगा कि यह सामग्री संकलन गाँधी संकलन कांड की तरह न हो | वहाँ सामग्री एकत्रित हो रही है, 
शोध हो रहा है, किन्तु गाँधी से गाँधीवादियों का कोई लेना-देना नहीं है। सार्वजनिक जीवन में हम जितनी 
शुचिता अपनाएंगे, दीनदयाल जी उतने ही अधिक प्रासंगिक होंगे। | ] 


भूमिका ने डॉ. मुखर्जी को हिंदूपरक राजनीति के 
मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया, यह उनके 
व्यक्तित्व का एक अलग पहलू है जो दब जाता है। 
इस महत्त्वपूर्ण पहलू पर भी शोध होना आवश्यक है। 
इन विषयों पर शोध करने के लिए डॉ. मुखर्जी की 
भूमिका-संबंधी सामग्री किसी भी स्रोत से उपलब्ध 
करनी होगी | बंगाल में अकाल के समय उनकी क्या 
भूमिका थी ? मुस्लिम लीग के 'डाइरेक्ट एक्शन' 


आहूवान पर कलकत्ता का 'ग्रेट मर्डर' हुआ, उस समय 
डॉ. मुखर्जी की क्या भूमिका थी ? तीसरा विषय 
है-दिल्ली से जम्मू-कश्मीर की यात्रा एवं प्रवास के 
सिलसिले में जगह-जगह पर डॉ. मुखर्जी द्वारा 
जनता को राष्ट्रहित में संबोधित करना। इन तीनों 
विषयों पर अनुसंधान की आवश्यकता है| उस समय 
के समाचारपत्रों या व्यक्तियों से ये उपयोगी चीजें ली 
जा सकती हैं। [_] 
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यादों के झरोखे से : पं. दीनदयाल जी 


- रमेश प्रकाश, प्रांत संघचालक, रा.स्व.संघ, दिल्ली 


पुण्यश्लोक पं. दीनदयाल उपाध्याय जी और 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ व्यतीत हुए कुछ 
प्रसंग मुझे याद हैं जिन्हें इस पुण्यस्मरण समारोह में 
सुनाने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। जब में 
प्रचारक जीवन व्यतीत कर रहा था, तब मा. 
नारायणदास जी हमारे. विभाग प्रचारक थे | उन्होंने 
मुझे जनसंघ से जुड़ने के लिए अतिशय आग्रह किया । 
उनकी प्रेरणा से मैं काफी समय तक जनसंघ में 
सक्रिय रहा | 

हरियाणा प्रवास के क्रम में जब पं. दीनदयाल 
जी करनाल पधारे, तब हमने समस्त प्रांतीय 
कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। अकस्मात्‌ पंडित 
जी ने मुझसे प्रश्‍न किया कि कल यदि सरकार 
(तत्कालीन संयुक्त विधायक दल की सरकार) गिर 
जाती है तो तुम्हारी क्या योजना है | मैंने कहा कि 
अचानक आपने ऐसा प्रश्‍न क्यों किया ? अभी-अभी 
तो सरकार बनी है | फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि 
पहले मेरे प्रश्‍न का उत्तर तो दो। मैं उन्हें उत्तर नहीं 
दे पाया | 

पंडित जी अतिथिगृह में ठहरे हुए थे। वे 
अपने नियम के बड़े पक्के थे। नित्य की भांति उन्होंने 
निक्कर निकाली और मुझसे पूछ बैठे, रमेश, आज 
तुम्हारी प्रार्थना हो गई क्या ? मैंने बताया, मेरी तो दस 
दिनों से प्रार्थना नहीं हो पाई है | कुछ सोचकर उन्होंने 
कहा, अच्छा, तुम बैठो | मैं संघस्थान से प्रार्थना करके 
आता हूं | विनम्र शब्दों में मैंने कहा, आपको संघस्थान 
का पता नहीं है, अतः में आपके साथ चलता हूं | 

सायंकालीन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 
मैंने मुख्य शिक्षक को कहा कि शाखा जरा जल्दी 
समाप्त कर देना। इस पर दीनदयाल जी ने हमें कहा, 
अरे भाई, इधर आओ, शा पूर लगेगी | 
बाद में में शि पे परिचय करके आऊंगा। इसके 


संप 
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बाद मैंने उन्हें बताया कि 
आपको सुनने के लिए 
लगभग 500 व्यक्ति हॉल 
में आपकी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। तब कहने लगे, मुझे 
अपने आपको भी तो ठीक | 


मुझे लगा कि दीनदयाल | 
जी जैसे मुखर वक्ता और 
्रेष्ठ कार्यकर्ता को भी अपना तन-मन स्वस्थ रखने 
के लिए नियमित शाखा जाना चाहिए | 

जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का करनाल 
आगमन हुआ, तब संभवतः मैं स्नातक (अंतिम वर्ष) 
का छात्र था। मेरे साथ सेवानिवृत्त कमिश्नर श्री 
नवीन जी भी थे। मुझे नवीन जी की सेवा का दायित्व 
सौंपा गया था। जिला प्रचारक मा. ब्रह्मदेव जी और 
नगर प्रचारक सोहन सिंह जी भी हमें सहयोग करते 
रहते थे। 

हम जरा शरारती लोगों में माने जाते थे। 
एक बार डॉ. मुखर्जी ने मुझसे पूछा, क्या पढ़ते हो ? 
मैंने जवाब दिया, बी.ए. (फाइनल) में पढ़ता हूं। 
उन्होंने पुनः पूछा, क्या करते हो ? इसका कोई 
सटीक जवाब नहीं दे पाया | 

एक मजेदार प्रसंग यह है कि एक बार जब 
वह नहाने के लिए गए, तब उनके लम्बे-चौड़े 
पायजामे में एक तरफ मैं घुस गया और दूसरी तरफ 
नवीन जी। इसे उन्होंने देख लिया और कहा, 
ठीक-ठीक, ऐसी शरारतें अच्छीं होती हैं। उनके वे 
शब्द आज भी मुझे याद हैं | पर मेरी उतनी याददाश्त 
नहीं है जिससे यह बता सकूं कि उनके कार्यक्रम में 
क्या-क्या बातें हुईं | उस कार्यक्रम में कोहली जी भी 
थे | संभवतः उन्हें कुछ विशेष स्मरण हो | [| 


| श्री रमेश प्रकाश ` रमेश प्रकाश ह | 
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वैदिक समरसता के पक्षधर थे दीनदयाल जी 
- रमेश पतंगे, मुख्य संपादक, 'विवेक' मराठी साप्ताहिक (मुंबई) 


पं. दीनदयाल 
जी को सुनने का 
सौभाग्य मुझे 
1965 में प्राप्त 
हुआ | तब संघ के 
प्रथम वर्ष के वर्ग 
में पुणे में उनके 
क रू डाग जि त 
| 1.06 - थे। सौभाग्य से 
उनके बौद्धिक की 'नोटबुक' आज भी मेरे पास है। 
उनका बौद्धिक सुनने के बाद मैं उनकी वक्‍्तृता से 
अत्यंत प्रभावित हो गया। इस प्रकार से विचार करने 
की शक्ति हममें भी पैदा होनी चाहिए। उस समय 
महाराष्ट्र में पं. दीनदयाल जी के जो भी प्रमुख 
कार्यक्रम संपन्न हुए, उनकी जानकारी 'विवेक' के 
पुराने अंकों से उपलब्ध हो सकती है। पिछले साल 
हमने दो भागों में 'मुंबई संघ सरिता' प्रकाशित की है, 
जिसमें संघ के प्रादुर्भाव से गत वर्ष तक मुंबई क्षेत्र में 
संपन्न हुए संघकार्य की जानकारी दी है। इस 
सिलसिले में 'विवेक' की पुरानी प्रतियाँ ढूंढ़ते समय 
दीनदयाल जी के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई | 
मुंबई कार्यालय में वह दुबारा आए, उसका भी वर्णन 
उसमें है। 


अभी पंद्रह दिन पहले डॉ. बाबा साहेब पुरंदरे 


जी से लंबी मुलाकात करने के लिए मैं लंदन गया था, 
जिसका वर्णन 'संघ सरिता, पुणे' नामक प्रकाशन (दो 
खंड) में प्रस्तुत किया गया है | बाबा साहेब पुरंदरे पुणे 
के बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं। उन्होंने लंदन में 
क्या-क्या पढ़ा, यह भी वर्णित है। शिवाजी के 
पुण्यस्मरण हेतु वह तीन बार लंदन गए थे। 

ऐसी बहुत कुछ सामग्री लंदन के 
अभिलेखागार व पुस्तकालय में उपलब्ध हो सकती है | 
उसे हमें प्राप्त करनी चाहिए | पुणे में भारतीय मजदूर 
संघ के पुराने कार्यकर्ताओं ने समशोध न्यास नाम से 
सामाजिक अध्ययन केंद्र बनाया है। समशोध न्यास, 
पुणे के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी हैं श्री मुकुंद गोरे | 
पं. दीनदयाल जी प्रायः पुणे आते-जाते रहते थे। 
उनकी बैठकें होती रहती थीं। उन सबका विवरण 
हाल ही में पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया है। 
उसका भी उपयोग हमारे शोधकार्य के लिए हो सकता 
है। 'विवेक' के अंकों के अतिरिक्त 'एकात्म 
मानव-दर्शन' में 'व्यष्टि और समष्टि में समरसता' 
शीर्षक आलेख जब मैंने गौर से पढ़ा, तब ध्यान में 
आया कि हम जिस सामाजिक समरसता की बात 
करते हैं, यह बिल्कुल छोटा-सा दायरा है। पं. 
दीनदयाल जी ने वैदिक समरसता के समग्र सिद्धांत 
को सुस्पष्ट किया है। इसके चिंतन-मनन से सक्रिय 
कार्यकर्ताओं की सूझबूझ अवश्य विकसित होगी | [_] 
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एक अभियान चलाना चाहिए 
- आनंद मिश्र 'अभय?, संपादक, 'राष्ट्रथर्म' मासिक (लखनऊ) 


राष्ट्रधर्म, की स्थापना दीनदयाल जी ने की 
शी और उसके प्रथम संपादक थे श्री अटलबिहारी 
वाजपेयी और सह-संपादक थे श्री राजीवलोचन 
अग्निहोत्री। उसका जो प्रथम अंक (प्रवेशांक) 
प्रकाशित हुआ, उससे उसकी जो छवि बनी, वह 
अद्वितीय कही जा सकती है। राष्ट्रधर्म. का द्वितीय 
अंक दुगुनी संख्या में प्रकाशित हुआ, अर्थात्‌ लगभग 
छ: हजार | संसाधन तो ऐसे थे नहीं, आर्थिक स्थिति 
बहुत अच्छी नहीं थी, किन्तु समर्पण की भावना थी 
स्वयंसेवकों के रूप में, सभी कर्मचारियों के मन में एक 
प्रकार की ज्ञानभक्ति और लगन थी, उसने 'राष्ट्रधर्म' 
को हिंदी मासिकों के मध्य अपना विशिष्ट स्थान 
स्थापित करने की भूमिका निभाई और वह भूमिका 
बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। 

प्रारंभ से ही पं. शीलनाथ चतुर्वेदी, डॉ. 
सीताराम, डॉ. भगवानदास जैसे मनीषियों की 
शुभकामना और सहयोग से (राष्ट्रधर्म आगे बढ़ा और 
वह मासिक पत्रिका बनी | बीच-बीच में व्यवधान आए, 
इमरजेंसी लगी, यह सब हुआ। आज भी मासिक 
पत्र-पत्रिकाओं में 'राष्ट्रधर्म' का अन्यतम स्थान है। 
वाजपेयी जी, भानु जी, वीरेश्वर द्विवेदी प्रभृति विद्वान्‌ 


करने में हम पिछड़ 
रहे हैं । वे जो आदर्श 
हमारे सामने 
उपस्थित कर गए हैं, 
उन आदर्शों के प्रति 
हम कितने समर्पित 


भाव से आगे बढ़ पा 


रहे हैं, यह विचारणीय प्रश्‍न है | 

आज वैचारिक स्तर पर पत्रकारिता के क्षेत्र 
में अनेक प्रकार की विडंबनाएँ हैं। हिंदूविरोध, 
ाष्ट्रविरोध, पंथनिरपेक्षता आदि के नाम पर 
विडंबनाओं का विकृत एवं वीभत्स स्वरूप हमारे 
सामने है | मेरे विचार से 'सेकुलर' की कई श्रेणियाँ 
हैं-एक सामान्य सेकुलर, दूसरा सुपर सेकुलर और 
तीसरा सुपर डीलक्स सेकुलर, जिसका एक ही काम 
है- हिंदू निंदा और राष्ट्रवाद की निंदा | राष्ट्रधर्म” के 
अलावा 'पांचजन्य', 'ऑर्गनाइजर' और 'विवेक' आदि 
अनेक पत्र-पत्रिकाएँ हैं | मेरी दृष्टि से अपने बंधुओं 
को एक अभियान चलाना चाहिए। राष्ट्रविरोधी 
शक्तियों को पराजित करने के लिए हमें हरसंभव 
प्रयत्न करना चाहिए | जब तक इन्हें परास्त न कर दें 


संपादकों की त्याग-तपस्या और वैचारिक शैली ने 


राष्ट्रधर्म, को एक अलग छवि प्रदान की | जहाँ तक 
दीनदयाल जी के विचारों का प्रश्‍न है. हम सभी लोग 
जानते हैं, किंतु विडंबना यह है कि उनका आगुशीलन 


ळत TS 
RI ——— 


तबतक चैन से नहीं बैठना है। मेरा विनम्र अनुरोध है 
कि पं. दीनदयाल जी, श्री गुरुजी और डॉ. मुखर्जी के 
विशिष्ट विचारों का नित्य अनुशीलन करें और 
तदनुरूप आगे बढ़ते रहें |_| 
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डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (6 जुलाई 
1901-23 जून 1953) राष्ट्रीयता के उद्घोषक प्रखर 
विद्वान्‌ थे। उनका आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रतीक के 
रूप में सम्मान किया जाता है | 33 वर्ष की उम्र में सन्‌ 
1934 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा 
उपकुलपति बने और उन्होंने यह दायित्व 1938 तक 
संभाला | उन्होंने विश्वविद्यालय में बंगाली माध्यम से 
शिक्षा प्रारंभ की, विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित 
किया और डॉ. एस. राधाकृष्णन्‌ को बंगलोर से 
कलकत्ता प्राध्यापक के नाते आमंत्रित किया | उन्होंने 
लगभग 22 विश्वविद्यालयों जिनमें मद्रास, बनारस, 
आगरा और दिल्ली विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं, में 
दीक्षान्त व्याख्यान दिये। डॉ. मुखर्जी भारत में 
महाबोधि समाज के संस्थापक अध्यक्ष और श्री अरविंद 


के अनुयायी थे । श्री माँ आधुनिक भारत के निर्माता के ' 


नाते समादृत करती थीं और भारतीय राष्ट्रवाद को 
सशक्त करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका मानती थीं। 
महात्मा गाँधी के सुझाव पर पं. जवाहरलाल 


नेहरू ने उन्हें स्वातंत्र्योत्तर भारत की प्रथम अंतरिम 
केंद्रीय सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया। 
उन्होंने सिंदरी उर्वरक कारखाना, भाखरा नांगल बांध 
और भिलाई इस्पात उद्योग को स्वीकृति दी 16 अप्रैल... 6अ 
1950 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1949 में 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खाँ से की 
गई दिल्ली संधि के विरोध में मंत्रिमंडल से इस्तीफा 
दे दिया। वे पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले लाखों हिंदू 
शरणार्थियों की शोकांतिका के लिए पाकिस्तान को 
जिम्मेदार मानते थे और उन शरणार्थियों पर हिंदू 
होने के कारण राज्य सत्ता समर्थित अत्याचार के 
विरुद्ध प्रबलता से खड़े हुए | 

संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम 
पूजनीय श्री गुरुजी (श्री माधवराव सदाशिवराव 
गोलवलकर) से परामर्श कर डॉ. मुखर्जी ने 21 
अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की 
स्थापना की और सर्वसम्मति से उसके पहले अध्यक्ष 
चुने गए | भारतीय राष्ट्रध्वज की संप्रभुता को व्यक्त 
करने के प्रयास में उन्होंने मई 1953 में कश्मीर में 
बिना परमिट प्रवेश करने की घोषणा की और 
एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की माँग को 
लेकर कश्मीर में प्रवेश किया। 11 मई 1953 को 
लखनपुर में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया और श्रीनगर की एक जेल में 
काराबद्ध रखा। जहाँ 23 जून 1953 को उनकी 
रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई | दुर्भाग्य से 
उनकी मृत्यु की कोई भी जाँच नहीं की गई ||_] 
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॥ | 


| 


| 


पं. दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 
1916 ई. (तदनुसार आश्‍विन कू. त्रयोदशी, वि.सं. 1973) 
को उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद अंतर्गत नगला 
चंद्रभान नामक ग्राम में हुआ था। 

विषम परिस्थितियों में दीनदयाल उपाध्याय ने 
जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल (अजमेर बोडी, 
इंटरमीडिएट (बिड़ला कॉलेज, पिलानी) और एम.ए., 
प्रथम वर्ष (सेंट जोंस कॉलेज, आगरा) की परीक्षाएँ प्रथम 
श्रेणी में प्रथम स्थान पाकर उत्तीर्ण कीं | दुर्भाग्यवश एम. 
ए. (द्वितीय वर्ष) की परीक्षा अपनी बीमार बहन की सेवा 
में रहने के कारण नहीं दे सके | वे एक बार प्रशासनिक 
सेवा की प्रतियोगिता में शामिल हुए और उनका चुनाव 
भी हो गया, किन्तु उन्होंने विदेशी सरकार की नौकरी न 
करने का ही निश्चय किया। कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने 
बी.टी. का प्रशिक्षण प्राप्त किया | 

वे सनातन धर्म डिग्री कॉलेज, कानपुर में बी.ए. 
के छात्र थे जहाँ बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह (संघचालक, 
उत्तर प्रदेश) के आत्मीय संघप्रेरित वातावरण में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और उन्होंने संघ के 


* आजीवन व्रती प्रचारक बनकर राष्ट्रसेवा करने की शपथ 
` ली। लखीमपुर जिले में 1942 में उन्होंने प्रचारक के रूप 

` में जीवन-यात्रा का श्रीगणेश किया | सन्‌ 1945 में वह 
` उप्र. के सह-प्रांत प्रचारक बने | 


भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक गौरव को 
उजागर करते हुए उन्होंने अत्यल्प समय में “सम्राट्‌ 
चंद्रगुप्त' नामक उपन्यास की रचना की | 'जगद्गुरु 
शंकराचार्य” उपन्यास की प्रस्तुति भी विशिष्ट शैली में 
है। राष्ट्रवाद-संबंधी आपकी विपुल कृतियाँ प्रकाशित 
हुई हैं । 

डॉ. हेडगेवार के मराठी जीवन चरित्र का 
उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया | सन्‌ 1947 में उन्हे 
राष्ट्रधर्म प्रकाशन” की संस्थापना और संचालन का 
दायित्व मिला | स्वदेश” नामक दैनिक पत्र भी उनके 


, संचालन में प्रकाशित हुआ | 'स्वदेश' अब 'तरुण भारत' 


के नाम से प्रकाशित हो रहा हे | 


fs Serr IS 


न; 


1950 में जब लियाकत अली नेहरू समझौते 
के विरोध में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय 
मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया, उस समय रा.स्व. संघ 
के तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरुजी व डॉ. मुखर्जी 
के बीच केंद्रीय प्रखर राष्ट्रवादी विचार के राजनीतिक 
दल की स्थापना के बारे में वार्ता हुई | गुरुजी की इस 
योजना के अधीन प्रस्तावित राजनीतिक दल के 
संगठन हेतु पंडितजी को दायित्व सौंपा गया | 1952 में 
आयोजित जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन 
में पंडित जी महामंत्री बनाए गए और 22-25 अप्रैल 
1965 को उन्होंने बंबई (संप्रति मुंबई) में आयोजित 
चारदिवसीय अधिवेशन में चार प्रभावी व्याख्यान दिये 
जो 'एकात्म मानववाद' नामक दर्शन के रूप में 
विख्यात हुआ | 9 

दीनदयाल जी ने सिर्फ एक बार चुनाव लड़ा | 
उनका चुनाव क्षेत्र जौनपुर था | पर उन्होंने जातिगत 
आधार पर प्रचार हेतु यह कहकर इनकार कर दिया कि 
भारतीय जनसंघ की जीवनश्रद्धा राष्ट्र है; वे जाति के 
पक्षधर नहीं है। 11 फरवरी 1968 को रहस्यमयी 
परिस्थितियों में उनका पार्थिव शरीर मुगलसराय रेलवे 
स्टेशन पर पाया गया। उनकी हत्या की जाँच चली, 
परंतु हत्यारों का पता नहीं चला। पंडित जी की 
अस्वाभाविक मृत्यु से देश को अपूरणीय क्षति हुई | [_| 
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~ Durer Te कं ञो 
“एकात्म मानववाद' के अनुरूप लेखन करनेवाले बौद्धिक योद्धाओं का सम्मान 


1 फरवरी 2009 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान दारा पं. दीनदयाल आ न की 
41 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देशभर से ूर्डन्य इतिहासकार व्‌ वैचारिक ये 
का सम्मान किया गया। यहाँ प्रस्तुत हैं सम्मान समारोह की झलकियाँ : 


7 मा. गो. धेय को बीदिक योद्धा सम्मान' से अलंकृत करते हुए. र | है श्री गोपाल सच्चर को “बौद्धिक योदा सम्मान | 
श्री सुरेश राव (भैय्या जी) जोशी, श्री लालकृष्ण आडवाणी और श्री राजनाथ सिंह | he हि ee , 


प्रातृभाण हित बोदन पिन दते जो साधर अमो 
bs गोटा डा, शयामा प्रसाद माळ गम | 
१ है एवं । 
१ हेनदयाल संसार १ 


ण्ज्ज 
है ) ' शी ..........---::><६:३............... 


श्री आनंद मिश्र 'अभय' को “बौद्धिक योद्धा सम्मान! 


| श्री रमेश पतंगे को 'बौद्धिक योद्धा सम्मान' | श्री सुधीर पाठक को “बौद्धिक योद्धा सम्मान! 
न 
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हमारे वैचारिक अंतःक्षेत्र : एक दृष्टि में 
पं. दीनदयाल उपाध्याय की 41वीं पुण्यतिथि (11 फरवरी 2009) के पुनीत अवसर पर डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान की ओर से 
विश्वभर के विचारशील पाठकों के लिए विभिन्न विषयक चार वैचारिक अंतक्षेत्रो (५/९७५1(७५) का श्रीगणेश किया गया जिनमें राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ की स्थापना के उद्देश्य एवं अबतक की अद्यतन जानकारी, डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व-कृतित्व की बंगला और 
अंग्रेजी में प्रामाणिक प्रस्तुति, पं. दीनदयाल उपाध्याय का उत्प्रेरक जीवन-परिचय तथा हिंदी-अंग्रेजीभाषी उनकी अधिकांश कृतियाँ और 
राष्ट्रवाद से सरोकार रखनेवाली समस्त गतिविधियों की समाचारात्मक-विचारात्मक विपुल सामग्री है | प्रबुद्ध पाठक इन अंतक्षेत्रो से प्रेरणा 
प्राप्त करें और राष्ट्र-निर्माणकारी गतिविधियों से जुड़ें, यही आहवान है | -सं . 
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डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान 
सभ्यतामूलक विमर्श एवं नीति अनुसंधान केंद्र 


डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान राष्ट्रवाद से संबंधित मुद्दों हेतु एक विमर्श केंद्र है। यह 

अधिष्ठान अभिनव खोज, शोध तथा सूक्ष्म स्तर पर कार्यकर्त्ताओं और अग्रणी पुरोधाओं के साथ अंतर्व्यवहार का कार्य 
करता है | आतंकवाद, विकास व भूमंडलीय तापन (ग्लोबल वार्मिंग) जैसे मुद्दों पर अधिष्ठान का विशेष ध्यान है | 

सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक और राष्ट्रीय अखंडता हेतु अपने प्राणों की आहुति देनेवाले डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी की पुण्यस्मृति में स्थापित यह अधिष्ठान राष्ट्रवाद, आर्थिक विकास और भारतीय युवा की अभिलाषाओं को 
सम्मिलित करनेवाली हिंदू सभ्यता के लिए वैश्विक दृष्टि निर्मित करता है | उत्साही युवा पीढ़ी की आंतरिक शक्ति और 
कर्मठता के माध्यम से मृतप्राय रुढिवादी समाज में राष्ट्रहितार्थ नवीन दृष्टि प्रस्तुत करने का मुखर्जी-चिंतन ही इस 
अधिष्ठान के मूल में है । 

उभरती हुई सामाजिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर यह अधिष्ठान महिला सशक्तीकरण एवं 
भारतीय भाषाओं के सिकुडते क्षेत्र जैसे विषयों पर शोधकार्य हेतु प्रयासरत है । प्रत्यक्ष रूप से अनेक मंचों पर जिन मुद्दों 
पर ध्यान दिया जाता है, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ, अणु शस्त्रो के न्यायपूर्ण निःशस्त्रीकरण तथा अमरीका, 
यूरोप, जापान, चीन, दक्षेस देशों और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से संबंध-सरोकार सम्मिलित हैं। 

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान आधुनिक अनुसंधान और व्याख्यान लेखों का संगोष्ठियों, सभाओं 
तथा सार्वजनिक व्याख्यानों द्वारा प्रचार करने की दिशा में प्रयत्नशील है। हम शोधकर्त्ताओं और विशेषज्ञों के स्तरीय 
लेख और समकालीन मुद्दों पर केंद्रित प्रकाशन को समुचित प्रोत्साहन देते हैं | 


डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान, 11,अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 
दूरभाष 011 23005714 / 35. रेलीफैकस 011 आ 
अत्तशेत्र (Websites) : ११%.ीता पतर, १५११ .॥७तल्तीत 
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